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मुदक:--, 
श्री खाजमरसिंइ मेढठबाह् के प्रबर्भ से 
ये शुस्कुस मि प्रेस ब्याषर में क्ीत 


अस्तादना 


आओ + >> कद... 


आपने कभी चन्दन घिसते देखा है ? वह ज्यों-ज्यों घिसा 
जाता है, त्यों-त्यों अधिकाधिक शीतल एबं सुगन्धित होता 
जाता है ! 


ओर वह स्वर्ण भी | ज्ञितना ही उसे तपाया जाता है, 
पिघलाया जाता है, उतना ही वह्द परिष्क्ृत, शुद्ध तथा देदीप्य- 
मान हो जाता है, असली कुन्दन वन जाता है । 


हाँ, तो आखिर मेरा अभिप्राय क्या है ! मुझ तुच्छ का 
क्या अभिप्राय ओर उसका मुल्य भी क्‍या ? अखिल सानवजाति 
की सर्वोपरि उच्चतम एवं पविश्नतम मानव-सस्क्रति से पूछिए, 
बह क्‍या कहती है ? 


वह कहती है कि इसी प्रकार मन को भी जितना ही 

परिष्कृत किया जायगा, माँजा जायगा, साफ़ किया जायगा, 

-- » पतत्ता ही वह निखरता जायगा, 'चसकता-दसकता तथा शुद्ध 
सात्विक उज्ज्वत्त प्रकाश से जगतमगाता जायगा। 


एक विचारक की घाणी है -- 


“पुष्पों फा सौन्दर्य उनके मनोग्म बर्ण और सुघास में है, 
स्पणे फा मददत्त्त उसके शुद्ध द्ोने में है, और कस्तुरी फी बिशेषता 


(ख) 


इसकी भीनी मुगर्ध में इं, ठीक इसी प्रकार एक सच्चे मनुष्य का 
सौम्दर्य उसझे नि्मेश् मत और प्यंयनिए्ठ पकाप्त युद्धि में है |! 


प्रश्म है, पह मन निर्मेक कैसे दो | दतचर, एक महीं, अनेक 
हैं। रुख परम सरय सऊ के 'घने के अनेक पथ हैं। जेनपघर्म की 
आप्पारिसक भाषा कइतो ह-- भात्मा अनस्त गुणों का 
हैए पक रइस्पवादी कवि कइता दै--'विषना मारण ई ते 
सरग भखत ठन रोवाँ जे ते!” एक झोर तरज्ञी पोक्त रद्दा है-- 
करे घर के द्वार बहुत हैं, बता, किभर किस पष से आऊ [? 


धर्दी सत्य की राष्दों में से एक राइ दै-- भपने भाराष्प के 
प्रसि प्रद्धा बहुमाल प्रकट करता, प्रार्थना करना । प्राशना का 
आये है-प्रमु के पौथ्चिधत अर्ों में अपने स्व! को चुपचाप भक्तिः 
साब से समर्पण कर देना 7? 


जब सामक का अन्तरात्मा रुस महद्ात्मा परमास्मा के 
साथ पकनिए पकरस दोता है तत्र जीबत के कस-करा पर 
सह्प की ग्योति जगमग-जरामग करने कृगतो है, अमृतामस्द 
की रसथार बहने खगती है। 


जओ प्रार्थना कबस्र धाणी पर चढ़ कर बोरूती है, संसार 
के स्पृक पदार्थों में झटकी रइली है खिस में से वासनाओों की..> 
दुर्गन्ध झमाती है, बह प्रार्थना बेन बम को मास्य पी है! यह 
प्राना क्या पद तो सौदाबाजी है। सापक शीपषन की 
छुगस्प निष्काम माथ से अपने प्रमु के प्रति अपने को पेय 
करने सें है। प्रसु को भपय छरूरने का भर ई-- प्रसुमव योौदन 
बमासा! प्रमुमप जोषन का भर है पत्रित्र प[् सिमझ् खीचन। 


(ग) 


जो जीवन वासनाओं से रहित है, विकारों से दूर है, अपने पवित्र 
स् में केन्द्रित है चाहर नहीं भटक रहा है, जिसके चारों ओर स्वच्छ 
सयम की अभेद्य लक्ष्मएरेखा खिची हुई है, जिसको अपने प्रभु को 
छोडकर अन्य किसी का ध्यान आता दी नहीं है, जिसका अन्तर 


चैतन्य अपने प्रभु में एकाकार हो गया है, चह है प्रभुमय 
जीवन । 


जैन सस्क्ृति प्रार्थना फो महत्त्व देती है, अपने आराध्य 
को प्रतिपल् स्मृतिपथ में रखने फो कहती है, परन्तु इससे भी 
आगे बढ़कर कहती है कि “अपने पुनीत पुरुषार्थ को न भूलो, 
जीवन के कतव्यों के प्रति वेभान न बनो | शक्ति का अनन्त ज्नोत 
तुम्दारे अन्दर दी बच रहा हैं वद्द कही बाहर से नही आने वाला 
है, किसी से दिया नहीं जाने वाला है.। प्रभु का स्मरण तो ठीक 
समय पर उठ खडा होने के लिए शोर घड़ी है, अलाभ है। 
उठना तो साधक, तुमे दी पड़ेगा । यदि तेरी मन्द चेतना है तो 
यह प्रार्थना क्या करेंगी ) प्राथना आदरश ग्रहण करने के लिए 


है । उस आदशे को यथाथ का रूप देने के लिए, इसके 'आगे तू 
है और तेरा पुरुषार्थ है।” 


प्राथना के प्रवाह में जैन ससकृति के उत्त आदश को भूल 

गए तो फिर वही दूसरों फी तरह हमारी प्रार्थनाएँ भी केचल्ष प्रझ्ञु 

- के आगे गिड़गिड़ाना और भीख साँगना मात्र रह जायेंगीं। और 
इस स्थिति में प्राथना सजीव एवं सतेज न होकर निर्जीब 
निस्‍्तेज, मृत तथा कल्ेघर माज्न रहेगी, जो जैनधर्स को कदापि 
कथमपि अभीष्ट नहीं है । प्राथना यात्रिक वस्तु नहीं है, वह हृदय 
फी चीज़ है, इससे मी बढ़कर जीवन की चीज़ है। सत बिनोबा ने 
कहीं कहा है-'श्रार्थना के दचनों में जो भाव हों, उन्तको हृदय पर 


(प) 


अद्वित करक एसी प्रकाश म॑ दिन सर का सीचन स्यसीत करने 
का अम्यास फरमा चाहिए ! दुनिया भमी क्षोमपृत्ति और मंद 
भाव से शरस्त है। उसमें से मुक्त दोने का चल इरश्बर को प्रार्थना 
से सिक्षगा, ऐसी झपेक्षा है)” 


प्रस्तुत प्रार्थनाप्रयोध पुस्तक इद्ढी सब दिभारों को खेफर 
प्रकाशित होने सा रदी है । भार्यना क्या £ उसका कया प्रयोशन 
है. सीवन को उउम्यक्ष बनान के क्षिप प्राथना स क्या प्रेरणा 
मिछ्ती है, इस्पादि अनफानक गंभीर प्रश्नों का सीधा और सचोट 
उत्तर पाठडों को यहाँ मिल्तेगा । 


आघायेशिरोमणि पूर्यभ्री जवाहरकाहृसी मद्दाराज 
अपने युग के पक क्रास्तदर्शी मद्दापुरुप थे। उसका अस्व॒र भौर 
बाहर का थीबस बड़ा इ सब्य सा। उसे प्रवघन आदर प्रद 
अन होते थे । उत्तम मानबसा का स्वर पूर्य्स में कम कृत रइता 
था। इन प॑क्तियों के कंखक ने उनकी/बाणी का गम्मीर साद 
छुना है। बद प्रबस्स पत्र भी असर म॑ शा रहता है। यइ 
प्रार्थभाप्रणोष उन्हीं के प्रधचनों का सम्बेश हैं| प्रबघनन प्रारस्स 
करने से पहले ध्याप्रायभीसी भक्त कवि श्री विनयभम्दजी की 
लिम-चौबीसी का कोई एक फ्य बोकते थे। थोरूत कया, वह 
अबसर बड़ा दो सनोरस तथा हृतयस्पर्शी दोता था। प्रार्थमा 
ऋरते-करते पृश्य्री सस्मय दोआते थे, आपानम्दरस में फूसने ऋराले- 
मे। सनके मुख मशडक़ पर एक स॑ एक सुल पत्रित्र साथनाएँ 
प्रस्फुडित द्ोती, उनका एक मेक्षा सा दाग क्वाठा | प्रार्पप्ता घोकष 
कर अर्पो द्वी उस पर कुछ कइने क॑ किए अप्रसर दोते तो एक 
समा बंध छाता | कसी सक्ति की असृतधाराएं बहती तो रूमी 
शाशेलिक सदराई में छुब॒कियोँ लगन कगती। कसी नैतिक जीबन 


६ 

(ढ) 

के ऊँचे हिमशिखरों की ओर डगली उठती तो कभी समाज की 

ऊप्रथाआ पर आग बरसने लगती। श्रोता सब के सब्र मंत्रमुग्ध 

भाषना के प्रवाह में बहने लगते | क्या मजाल, जो फोई इधर 
उधर हो जाय, ठहर जाय, या कहीं अटक जाय ! 


श्रीयुत प० शोभाचन्द्र जी भारिज्न ने पृज्यश्री के उन्हीं 
भार्थना सम्बन्धी प्रवचनों का भ्रस्तुत प्राथना श्रबोध मे सकलन 
किया है ।परिडत जी जेन समाज में एक सुख्यात सपादक ह। 
आपकी संपादन शैली बडी ही सुन्दर एवं हृदयग्राहिणी होती 
है। प्रार्थना प्रवोध मे शैली का चमत्कार पाठकों को मुग्ध किए 
बिना न रहेगा । पूज्य श्री का चिन्तन और परिडत थी का सपा 


दून, मेरे मन को 'खर्णे सुगन्ध? की सूक्ति की ओर समाकृष्ट 
करता है। 


में प्रार्थना प्रथै् का हृदय से स्वागत करता हूँ। आशा 
है, श्रद्धालु जन इसके राहारे प्रार्थना-क्षेत्र मे प्रवेश करेंगे और 
अपने मन को माँजने में सकल होंगे । 


 ऊुन्दन भवन 


व्यावर 5 उपाध्याय, अमर मुनि 
१८ नवम्बर १६४० | 


हा 


प्रकाशक की ओर से 


परम प्रतिमा फे घी युगप्रपदंक, स्वर्गीय नेनाभार्य पूम्य 
और सयाहरज्षाज्जी म० के प्रगथनों से आज 'प्राथना प्रमोध! 
पाठफों के कर-कूमक्षों में समर्दित किया ता रद्दा है। पृस्य भी के 
प्रबंधन साहित्य के सप्बस्थ में बिसिप्त थिद्वानें ने ध्मफी शिग्म 
है, मैं बपनी भद्धा के सूसे शदू-समन भी अनेक बार 
बड्टा चुढ़ा हूँ। इसके अतिरिक्त इस समिति की भोर से दवा 
दिलेशछ्ठु भाषदर मए्डक्ष रतल्ताम की झोर से विपुक्त प्रबयन- 
साहित्य प्रकाशित शो चुका है। ऐसी श्थिवि में भय दसके 
सम्बध मैं कु्ठ मी कहना शेप महीं है। न दि कस्तूरिश्यमोदो 
शापपेन विभास्यते / अयात्‌ झस्तूरी दो गनन्‍्ध को सौगन्‍्ध रगकर 
प्तछाने की ध्यपश्यकरशा नहीं होती | पाठक स्वर्य रसे पढ़ें 
बिन्तस करें मनम करें | रुसड्ी कल्‍्प्रणउपरिता स्पय उन्हें प्रतीत 
हुए बिना नहीं रहेगी । 


सहायक 


प्रस्तुत किरण भीमठी मूल्ली बाईडी, भर्मपक्की सेठ रुइय 
घम्वड्मी सा डागा की ६००] शपये की सशायद्य से, समिति 
प्रष्मशिव फर रही ह। डार्गासी के पितासी भी घम्रंद्रशी ये । 
पिता श्री के समस्त गुण्ण भाप म॑ समाविष्ठ दो गये पे । इनका 
सारा जीवबम धारमिकता से झोठप्रोत था। घमे के प्रदि रूनकी 
अदा हृदद भी और अपने प्रस्मेक आाचरप में बे जर्स का विचार 
रससे थे। कोग कहते दँ-घर्मं और ठयापार परस्पर बिरोपी हैं | पे 
को सा्घे तो ध्यापार जाता है और स्यापार सार्थे वो घर्म व्यता 
औै । हु असमपूर्णं विचार फे कारस अधिकांश छोगों का प्रीबन 


(छ) 


बिरूप-सा हो जाता है। उसमें असगति ऐसी व्याप जाती है कि 
फिर अन्त तक समन्वय को अवकाश नहीं मिलता | मगर सेठ 
उद्यचन्द जी इसके अपवाद थे । उन्होंने अपने जीवन व्यवहार से 
यह सिद्ध कर दिखाया था कि धर्म का अनुसरण करते हुए भी 
किस प्रकार व्यवसाय चलाया जा सकता है| आप कलकत्ता 
में एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। धर्म और नीति के प्रभाव से आपकी 
चडी प्रतिष्ठा । थी तारीफ यह है कि आपने अपने ही परिश्रम से 
काफी द्रव्य उपाजन करके उसका सद॒ुपयोग भी किया था । 
कलकत्ता में जब जेनसभा की स्थापना हुई तो उसे आपने 
२१००) रुपयों का दान दिया था। ओर भी अनेक प्रसन्नों पर 
(समुचित दान दिया करते थे। जेन सभा के कार्या मे आप अन्त 
तक गहरी दिलचस्पी लेते रहे ' 


छ 


यह उल्लेखता फरते हुए हमें विशेष प्रसन्नता है कि आपके 
परिवार की श्रीमती मूलीबाई प्रथम महिला हैं, जिन्होंने पृज्यश्री 
के साहित्य-प्रकाशन के लिए साहित्य समिति को आर्थिक 
सहायता ढी है | आशा है, अन्य बहिनें भी आपका अनुकरण 
करेंगी और इन अनमोल साहित्य के प्रकाशन में अपने द्रव्य का 
सटुपयोग करके अपने धन और जीवन को सफल वनाएँगी । 


कीमत में रियायत 


श्री द्वितेच्छु श्रावक्र मस्डल रतलाम के गत दिल्ली-अधिवेशन 
मेँ यह निम्वय किया गया है कि पूज्यश्री के साहित्य का अधिक 
से अधिक अचार करने के लिए खरीददारों फो व्रिशेष कमीशन 
दिया जाय। तदलुसार एक खाथ सौ रुपये का साहित्य खरीदने 
पर २४ रु० प्रतिशत कमीशन दिया जाना निश्चित हुआ है। यह 
रेसी रियायत है, जिससे खूब लाभ उठाया जा सकता है. । "“२- 


(थ) 


दृदय पमग्रेमी सलनों का कर्चस्य है फ्ि मे इस साहित्य को खरीद 
कर खिक्षामु सैेन-भमन भाश्यों में बितरस्प करें। प्रिसेसाशों को 
मी रियायव से क्षाम सठाना घादिए। 


पुस्तक के विपय में 


कआ्रार्थना प्रयोध! में पृम्पम्री के प्रार्थना सम्बस्धी प्रबबने 
का संप्रइ है | पूश्यमा अपने प्रथचनों के भारम्म में भायना प्रदि 
दिन करते थे और एस पर विदेयन भी दिया करते थे। प्रय/ 
किया गया द रि रनके प्राथना सम्वस्पी सभी विषारों का 
सप्रह प्रायना प्रधोध' में शो स्यय । अत' इस पुस्तऊ में ऋभिकांश 
प्रायन्पएँ सवीन हैं थे कुछ ऐसी मी हैँ जो पहले झमम्यस्त्र प्रद्यशित् 
हो चुडी वीं। ऐसा ढिने बिना पूश्यभी फे समस्त प्रापेना सबंध 
भाष पम्श्र सही दो सच्ले थे। | 


इस किरण की प्रस्ताधना पिठवर पाध्याय मुनिध्ती अमर 
अम्द पी महाराज ने ज्िखने की कृपा की दे। इस झआापके भर 
भामारी हैं। 


आशतप है, यश किरस विशेष रूप से पाठकों के ज़ीपम क 
ऋचा स्ठाने से सहायक छोगी। 


मीमासर ( दीकानेर ) घम्पालात्न बोंठिया, 
ज्ञानपद्चनमी, 


! सल्त्री, 
दि० सं० २००७ भी जधादर श्राद्वित्य समिति 
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ग्राथना की महिमा 


एा+<क्लल (२३३2०: 


जो लोग परमात्मा की प्रार्थना में श्रद्धा रखते हैं. और जो 
प्राथना की शक्ति को स्त्रीकार करते हैं, उनके लिए प्राथना एक 
अपूर्व चस्तु है। उस पर यदि विश्वास रखा जाय तो उससे 
अपूब बस्तु की प्राप्ति होती है। यदि प्राथना मे विश्वास न हुआ 
तो वही एक प्रकार का ढोग बन जाती है । उससे फिर अपूब वस्तु 
की प्राप्ति होना सभव नहीं है । कल्पश्नक्ष में कोन-सी वस्तु नहीं 
रही हुई है ? उसमें रहती तो सभी घस्तुएँ हैं पर नज़र एक भी 
नहीं आती | फिर भी कल्पवृक्ष के नीचे वेठकर जिस वस्तु की 
कल्पना की जाती है, वद्दी वस्तु मि्न जाती है । इस प्रकार कल्प- 
वृक्त स्तवय कल्पना (चिन्ता) के आधार से वस्तु प्रदान करता 
। यदि कल्पना न की जाय तो उस वस्तु की प्राप्ति नहीं दो 
सकती । इसी प्रकार परमात्मा की प्राथना में निहित शक्ति भले 
ही दृष्टिगोचर न हो, पर यदि उस पर विश्वास किया जाय 
ती उससे समस्त सनोरथ पूरे हो सकते हैं। यही कारण है कि 
ज्ञानीजन परमात्मा की प्रार्थेता के सामने कल्पबृत्तष या चिन्ता- 
मैगि रत्न की भी परवाह नहीं करते । उन्तकी दृष्टि में परमात्मा 
की प्रार्थना के मक।बिले उसकी भी कीमत नहीं है | जब हमारे 
भीतर परमात्मा की प्रार्थना पर ऐसा प्रगाढ विश्वास पैदा हो 
जाएगा और प्रा्थना के सामने कल्पवृक्ष ओर चिन्तामशि भी 
तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे, तब हमें स्पष्ट मालम हो जायगा कि 
परमात्मा की प्राथना में केसी अदभुत शक्ति विद्यमान है। अत' 


१] [ ज्वाइर किरद्ाक्टी 





परमास्मा की प्रार्थना में दृढ़ विश्वास रफो । हाँ एक धात स्मरण 
रखनी चाहिए और यद यह कि नथ किसी सांसारिक पदराज की 
इच्द्रा को पूर्ण करने के क्षिए परमास्मा की प्राथना की छाती है, 
ठब वह सदी प्रार्थता लदं घरसख्‌ ऊपरी छांग बन जाती है । इस 
सिपय में मक्त केशबक्षाल्ञ ने ठोक दी कद्दा -- परमात्मा की 
प्रार्थना में पन्‍द्रइ आना मन छ्गा दो और क्वत्न एक आना मन 


सांसारिक पदार्भ की पूर्सि में कगा दो तो व प्रार्यना मी ढोंग 
रुप दी है। 


ढिसान करे घास और भूस की भी झावश्यकता पहती है! 

पर वह घास भूसे के किए खेती नहीं करता ! उसका दश्य सो 
घाब को भ्राप्त करना हांठा है | फिर भी भास्प क साथ पास- 
मूसा भी भानुपंगिक रूप में उसे मित्र ही जाता है | इसी प्रकार 
परमास्मा की प्रार्भना कर समय एसा विनभ्ञार करना भाहिए कि 
इंश्बर का अनुप्रह प्राप्त करने क्षिए मैं प्राथना करता हूँ, बयांकि 

पेश्वर का अनुप्रद प्राप्त करने में ही झ्रात्मा का कक्ष्याण! समाया 
हुआ ह। इस प्रडार की उन्नत मायता रन सं झ्प्न कु साथ 
साथ गैस पस-भूसा झाप शी मित्र जाताई हमी प्रकार सांसा 
रिक पदार्थ सी भ्नाग्रास दी मित्र सात हैं | क्रिन संसार की 
सच धस्शुए पा प्लस की भपेक्षा आरमा का कर्पास-सापम 
शर है। भतपव आरिमिऊ निर्मक्षता क कश्ष से ही परमास्मा छ..... 
प्राथता करनी भाहिए | अगर प्रायला द्वारा झात्मा का दित- 
सापन द्वो सफता ह तो तुच्छ 'बीशों को पाने के ज्लिप्‌ उस प्रावना 
का उपयोग करना चन क बदल रहा दने % समान सृखता है। 


आरम-कल्याण की अमिल्ञापा स्पन वाल्ता प्य एसी सूख्यता 
7” क्द्दापि भद्दी करनी पाहिए। 


प्राथना-प्रवोष ] [३ 





परमात्मा की प्रार्थना, किसी भी स्थान पर और किसी 
भी परिस्थिति मे की जा सकती है । पर प्रार्थना में आत्म-समपेण 
की श्रनिवाय आवश्यकता रहती है | प्राथना करने वाला अपनी 
व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है। वह परमात्मा के साथ अपना 
तादात्म्य-सा स्थापित कर लेता हैं.। वस्तुत आत्मोत्सग के बिना 
सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती | इसलिए भक्तजन कहते हैं-- 


तन धन प्राण समय प्रभु ने इन पर वेगि रिकास्टां राज । 


अथोत्‌--परमात्मा की प्राथना करने म॑ तन, घन और 
प्राण भी अपर कर दूगा । 


यदि तुम्हारे चस-चज्नु इश्वर का साक्षात्कार करने मे सम 
नहीं हैं. तो इससे क्या हुआ ? चम-चक्तु के अतिरिक्त हृद्य-चक्तु 
भी है ओर उस चह्कु पर विश्वास भी किया जा सकता है | पर- 
मात्मा की प्राथना के विषय मे ज्ञानी जन यही कद्दते हैं कि तुस 
चम-चन्चु ओं पर ही निर्भर न रहो । हमारी बात मानो । बचपन में 
जत्र तुमने बहुत-पी वस्तुएँ नहीं देखी होती तब माता के कथन 
पर तुम भरोसा रखते हो । क्या उससे तुम्दे कभी हानि हुई है? 
बचपन सें तुम साप को भी साप नहीं समभते थे | सगर माता पर 
विश्वास रखऊर ही ठुम साप को साप समझ सके हो और साप 
_के दश से अपनी रक्षा कर सके हो। फिर उन ज्ञानियों पर, जिसके 
दृद्य में माता के समान करुणा ओर घात्सल्य का अधिरल ज्ोत 
प्रवा हिंत होता रहता है, श्रद्धा रखने से तुम्हें दवनि कैसे हो सकती 
हूँ? उत्त पर विश्वास रखन से तुम्हें द्वानि कदापि न द्दोगी, प्रत्युत 
लाभ ही होगा | अतएव जब ज्ञानी जन कहते हैं कि परमात्मा है 
और उसकी प्रार्थना-स्तुति करन से शान्तित्लाभ होता है त्तो 


४] ( जगाइर डिरसागसौ 








उनके इस कथन पर विश्वास रझ्तो | स्मरण रखना इस प्रकार 
के विश्वास से सुम्दारा अबश्य कल्याण होगा । 


बिपय-वासना दोने पर भक्ति नहीं रह सकती । परमात्मा 
की सक्ति और बिपय-वासना एर साथ फैसे निम सकती है 


परमारसा का सन्चा मक्त बद्दी है जिसने गिपय-बासता 
का निरोध कर दिया है । परमात्मा की भक्ति की अमिद्षापा 
रफने वाले के क्षिप ऐप वम्पक्ति का संसगग भी स्पास्प है, जो 
विषय-बासना को प्रघानता देता दै। 


यो घोगी या परमषोगी कइकाने बाक़ा पुरुष ध्यान-मौन 
मे परासण शोकर /7त्मा-परसात्मा का भ्याम नहीं करता बह 
संसार में मार-रूप है । संसार # लीबों में साम्य साव हुए बिना 
कोई योगी नहीं कशजा सकता | बदी सथा पोगी द जो प्राणी- 
मात को अपने समान सममता है उरह झात्मौपस्प-बुद्धि से 
बेखता द। जैसा मैं हूँ सैस ही झौर मी प्राय्यी हैं. इस प्रकार का 
अनुभव करके ओ दूसरे के सुज-तु'छ को अपने दी समाम सम- 
अता ह और सबके प्रति समसाव पूर्वक डथवद्दार करता है, अधास 
जिस बात सं मुझे; दु'लू ोता दे रससे भस्य प्राणियों फो 
दुल्स दीता ह हुक सेसे मुझे अग्रिम है बैसे दी औरों को भी 
अग्रिय ६ डैसे मुझे छुप्र की अभिकापा हे वसी प्रकार अस्प 
2 नए कण पी ई, इस प्रकार झार्मौपस्य मुद्विसिण 
वाला सना योगी ६ । पपने धाक्षा और पेसा ही उ्यवहार करन 


यह कपन जैन-इशन का दी नही 
का सी पद्दी कपल ६ । गीता में कहा दा िलयु अन्य दार्मिकं 


प्राथना-प्रयोव ] [ ४. 
श्ात्मेपम्पेन सर्वत्र, सम पश्यति योपजु न 
सुय वा यदि या दु 7, स योगी परमी मत ॥। 
अध्याय ६, ३० 


समभाव वाले श्रीर विपम भाघ वाले पुरुप के कार्यों मे 
कितना अन्तर रहता है, यह बात समसार में सब्रत्न ही देखो जा 
सकनी है । सम्यक-दृष्टि लीबर भी खाना पीना, बिच्राह आदि 
कार्य करता है और सिथ्याटप्रि भी यह सब करता है। लेकिन 
दोनों के कार्यो की भाव-भूमिका में महान अन्तर होता है। 
समभाव से अनिवचनीय आनन्द का अनुभव होता है। उसका 
शासवाद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । बह सिर्फ 
अनुभव की बस्तु हैं. ओर अनुभव करने वाले हो उसे पहचानते 
| जिसके हृदय मे समभाव जागृत हो जाता हैं उसे किसी 
भकार को हानि नहीं उठानी पडत्ती । 


ल्‍्न 


मित्रो | इश्बर की प्रार्थना से समभाव पैदा होता है ओर 
सभभाव ही भोक्ष का द्वार हैं । ऐसा ससककर अगर आप अपने 


अन्त करण में समभाव घारण करेंगे तो आपका परस कल्याण 
होगा | 
*.. ज्ञगत्‌ से आशाएँ इतनी अधिक हैं कि उत्तका अन्त नहीं 
आा सकता । शासत्ष मे कहा है-- 


इतनी इच्छा हु आगाससमा अणान्तिया । 
' अथीत--आशा दृष्णा आकाश के समान अनन्त है। 
तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है । ऐसी स्थिति में ठृष्णा की पूर्ति के 


लिए ट््योग करना आकाश को नापने के समान सिष्फल चेष्टा है। 
ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष आशा श्रों की पूर्ति करने के ्रिए पर- 


६] [ ज्वाइर दिए्फाक्शै 


माध्मा की प्रार्थना नही करते, घरम झाशा फा साश करने के दिए 
मम्रतापू्षक प्रार्थना करते हैं। 


इसी भाव स॑ परमास्सा की प्रार्थना कएना चित द्दे। 
अगर सुस आशा छो नाश करमे के बतुल्ले सांसारिक पवा्बों-7 
घन पुत्र, ख्री आड़ि फे किए प्राषना करोगे सो संसार के पदाजे 
हुम्द जात मार कर चक्षते बनेंगे भौर तुम्दारी झाशाएँ झरूयों की 
स्तरों अघूरी दी रइ जाएँगी । हाँ भगर तुम झाशा-दृष्णा को नह 
करते क॑ किए--अम्त'करण में पूण निस्‍्दृद पृत्ति सायूत करने के 
किए ईश प्रार्थना करागे हो संसार के पदार्थ---जि सके सुम अधि- 
कारी हो--मुम्द मिलेंगे दी, साथ दी शांति का परम पुर भी 


प्राप्त होगा । अठएब आशा को सप्ठ करने को एकमात्र भाशा से 
परमास्मा की प्रार्थना करो । 





मद सठ सोचो--ऐश्वर तो कप्ती दिश्वता गई है, रुससे 
प्रेम किस प्रकार किया णाघ ? अगर ईश्बर नई विखूता तो 
संसार के प्राश्ी कीड़ी से क्षणाकर दुतर तक समान दे।श्स 
सर्च पर विचार करोगे नो ईश्वर स प्रेम करने की बात अस॑मष 
पे हगेगी | एशबर नहा विखता तो न सह्टी संसार के प्राख्षियों फी 
ओर देणलो और ररइ झास्म तुक्य समम्णे ! सांबा--जैसा मैं हैं, 
बैसे दी यह हैं। इस प्रकार इतर प्राखििज्रों को अपने समा सम- 
मने से शाने राने ईश्वर का साच्चाष्कारहोगा 
सपक्षव्मि दोगी-- अ्ास्मा स्वयं ग्स युद्ध स्बिति पर पहुँच सायगा| 


समप्रसूट 


तास्पर्य यह है कि ईश्व< का भ्याम करमे से आारमा स्व 
रथ सन जाता है। पर जब तक ईश्वरत्थ पी अमुमूति हीं ही 
७ * म्राख्ियों को द्वी ईश्वर क स्वास पर भारीपित कर को। 


ईश्वर 


प्रार्थना प्रवोध ] [४ 
ससार के प्राणियों को आत्मा के समान समभने से दृष्टि ऐसी 


नेसेल बन जायगी कि ईश्वर को भी देखने लगोगे और अन्त से 
 ए तक 
सं॒य॑ इश्वर बत जाओगे । 





जमत्‌ के इस विषमय वातावरण में यह उदार भावना 
किस प्रकार आरा सकती है? क्सि उपाय से भूतल् के एक कोने में 


रहने वाला मनुष्य, दूसरे कोने के निवासी प्रत्येक मनुष्य को 
अपना भाई समझ सकता है ! 


. इस प्रश्न का मेरे पास एक--केवल एक ही उत्तर है | चह 
पह हूँ कि त्रिल्ञोकीनाथ की विजय की भावना में ही विश्व-शाति 

भावना निहित है । इस प्रकार की व्यापक भावना त्रिल्ोकी- 
नाथ की विजय चाहने से ही हो सकती है। ज्रिज्ञोकीनाथ पर- 
भात्मा की बिजय चाहने से अन्त करण में एक प्रकार की विशा- 
शता-ससभावना आती है। ऐसा चाहने वाला व्यक्ति सोचता 

फे मेरा स्वामी त्रिज्ञोकीनाथ है। ससार के समस्त प्राणी उसकी 
प्रजा हैं। जब मैं त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ तो उसकी 
अजा सें से किसकी पराजय, किसका बुरा सोच्‌ ? में जब त्रिल्लोकी- 
नाथ को विजय चाहसा हूँतो उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी 
समस्त प्रजा का भक्ता चाहूँ। परमात्मा की विजय चाहने से 
इस प्रकार के विचार अन्त करण में उत्पन्न होते हैं और इन 
'उद्ारूजिचवारों से राग-ह्वेप का भाव ज्षीण हो जाज्ञा है। जितने 
अशों भे विचारों की उदारता होगी उतने ही अशो में राग-हेष 
फी क्षीणता होगी और जितने अंशों में राग-हेष की '्षीणता 


होगी उत्तने अशों सें निराइलता-शालि प्राप्त होगी । इस प्रकार 


विश्वशाति का मूल मन्त्र है--परमात्मा की विजय की कामना 
करते रहना । 


ब] [ ब्वाइए किरशास्शो 





इस पिखय कामना की एक विशेषता यह मी है कि सकी 
अभाराघना से सामूहिक जीवन के साथ डी साथ वैपक्तिक जोबन 
का भी विकास होबा ६ । इस स॑ मिफे राष्ट्र पा रा?-समूर प्री 
काम मई उठा सखझ्ते बरस व्यक्ति मी पता जीबन खवार सम 
साषपूर्ण भर शान्त बना सकते दें । 


प्रथम तो परमारमा के सद्धनन करन का अषसर मिडना द्टी 
अत्यन्त कठिन है छिस पर अनक प्रकार की बाघाएँ सरैब 
रहती हैं और मौका मिकस ही उस अवसर को 5पर्म बना डाह्टती 
हैं। इस प्रकार सालब जीसन की यह घड़ियाँ झनमोक हैं । यई 
घंड़ियोँ परिमित है । संसार म कोश सदा सीबिस सही रहा और 
मे रइंगा दी | भरठापप प्राप्त सुधम्ससर स क्षाम उठा दोना मत्यक 


वुद्धिमास पुरुष का ढश्म्य है। झतण्व परम भाद स॑ परमाए्मा 
का स्मरण करो! 


सह श्वासोच्छूषास जा बलड़ा रइता दे समम्रे कि मरा 
तई ढिस्यु परमास्मा का द्वो चकता हैं! इस खाक़ी मत जामे दो 
प्रस्पस श्वांस और उच्छबास म परमा मां का स्मरण भतबा 
रहने दा | इसऊ क्षिए सतत शागूत साथ की झाषश्मकतशा ६-०" 
पिर अभ्यास की अपेघा ६! अगर शोप्म प्सानशोसक ता 
भी आरश यही पपन सामने रखो । आदश सामस रेगातों 
ढमी भोर गति ध्वागी मत्रे शी बह मन्द यो! 


डिस प्रकार सूप रू सामन अंपझार नहीं रूता, इसी 
प्रफार परमास्मा स साक्षात्कार दान पर झ्रास्मा स फ्रोड़ मूख शेप 
नहीं रइसी । विन्‍्तु आपका और हमरो अमी रुक क्रमारमा हे, 
साहात्कार नही हुआ इ। इम लोग अमी इस पथ क प्मिफ हैं। 


प्राथना-प्रबोध ] [ ६ 


इसीलिए प्राथना करके हमें परमात्मा से साक्षात्कार करने का 
मार्ग तग्य करता है। प्रार्थना में अपने दुगंणों को छिपाना नहीं 
चाहिए किन्तु प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा एक 
दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेगा । 


है भाइयो ! मेरा कहना मानते होओ तो में कहता हूँ कि 
दूसरे सब फकास छोडकर परमात्मा का भजन करो | इसमें तनिक 
भी ब्रिलम्ब न करो | तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याण करने की है 
ओर यह अवसर भी अनुकूत मिल गया है.। कल्याण के साधन 
भी-उपलब्ध हैं। फिर वित्षम्प किस लिए करते हो ? कौन जानता 
है यह अनुकून दशा कत्र तक रहेगी ? 


परमात्मा से भेंट करने का सरल और सुगम सागे भजन 
है । यह मागे सभी के लिए उपयोगी है। चाहे कोई ज्ञानी हो या 
अज्ञानी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, नीच हो या उच्च हो, धनवान 
हो या निधन हो, भजन का मार्ग सत्र के लिए खुला है । इस मागे 
में यह सब ऊपरी भेद्‌ मिट जाते हैं । 


प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का भजन क्या है ? पर- 

मात्मा का नाम लेना द्वी सजन है. या कुछ और ? इसका उत्तर 

यह कि सगवान का नाम लेना ही भजन है अवश्य, लेकिन भजन 
“का खास अथ इश्वरीय तत्त्य की उपासना करना है। 


«. जीवन की कला को विकसित करने के लिए इश्चर की 
प्राथना एक सफल साधन है। अगर आठ पद्दर-दिन्तरात ईश्वर 
की प्रार्थना हृदय में चलती रहे तो ससार दु खप्नद नही हो सकता | 
यही नहीं, ससार के 6ुख आत्म-जागृति के निमित्त घनकर 


शर्त | जषबाइर पिएशास्खौ 





कहद्ेगे--भारमन्‌ , तू अपने पर में कर्पो नहीं जाता | इस मंझत 
में काई को पड़ा है ? प्रांना करने वाले को संसार के दुख 
किस प्रकार जायूत छर देस हैं घइ बात प्राभना करने बांका ही 
जानता है। नो मनुष्य संसार के प्रप॑च्ों में ही रघापना है उसे 
यह शथ्य मालूम नहीं शो सकता | 


प्र।भिेना का विधम आध्यात्मिक है। इस प्राध्यात्मिक 
बिघार के साममे तर्क वितऊ का कोई सृरुप सई। है। यह विश्वास 
का विपय है | हृदय की वस्तु का मस्तिष्क ढारा निरीक्षण-परी- 
अषण नही किपा शा सकता | 


सिप्त समय आम के वृक्ष म॑ मंजरियोँ हगती हैं और उसकी 
मुगम्भ से भाकस दोकर अमर उन पर संडराते हैं सब कोयक्ष चुप 
रह सऊेगी ? कोयक किसी के कइन से नहीं गाती। भाम में 
मंजरी झाने से इस पर शो मतबालापन सबार होजाता है, सस 
सलबाछ्तषपत स घह बोझ बिमा नही रह सकती | 


एक कवि कड़ता है->जिसऊे हृदप मे मक्ति हो बद्दी मक्ति 
की शक्ति को जान सकता ह्‌। कंठक्ी और ऊेषड्ा के फूलन पर 
भौरे के गुंवार करने से कमी रोका ला सकता द 


अमर इमार आपकर किए मुंगार नईीं करता! केतकी और 
छबड़ा के फूकने से उस में पक प्रकार की मस्‍्ठो ऋग जाती है। 
उस भरतो की अभबस्था स गुहार किये विसा बद अपने चित्त को 
शास्स कैसे रण सकता है । इसी प्रकार बसस्ठ ऋतु आने पर 
सब आम फूओों स मुसजिठ दवा सासा हैं ठश्न कोबल से चुप 
नहीं रहा जा सकता | मघ की गम्भीर गज़मा हामे पर सयुर बिसा 
पोज्षे कैसे रद सकता है ! 


प्रार्थना-प्रवोध | [११ 





पचन के चलते पर ध्वजा छ्िले विना रह सकती है? इसी 
प्रकार कचि कहता है--किन्तु मुझ से अगर कोई कहे कि तुम 
बोलो मत--चुप रहो, तो मेरे अन्त.करण में भक्ति का जो उद्रेक 


हो रहा है, उस उद्रेक के कारण विना बोले मुझ से कैसे रद्दा जा 
सकता है ! 


चसन्त ऋतु के आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती 
तो उसमें और कोवी में क्या अन्तर है? क्रेतकी के फूलने पर भी 
अ्रमर मतबवाला होकर गुजार नहीं करता तो भ्रमर में और दुर्गन्‍्ध 
पर जाने वाह्ली मक्खी में अन्तर द्वी क्या रहेगा ? कोयल वसनन्‍्त 
के आने पर और भ्रमर केतकी के कुछुमित होने पर भी न घोले--- 
अगर उन्होने वह अवसर गँवा दिया तो फिर कौनसा अवसर 
उन्हें मिलेगा, जब वे अपने कोयल और अमर होने का परिचय 
देंगे ! अतएबव कोयल और शअ्रमर से जब तक चैतन्य है, जब तक 
जीवन है, तब तक वे अवसर आने पर बोले बिना नद्दीं रहेंगे। 
इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है, तो मेघ की गजना सुनकर 
उससे चुपचाप बेठा न रहा जायगा । अगर बह चुपचाप रहता 
है तो उसमें और गीध में क्ग्रा अन्तर है? मेघ की गजना सुनते 


दी मयूर के उर में जो प्रेम उमड़ता है बह गीध के हृदय में नहीं 
उम्रढत्ता | 


-“7“- सासये यह है. कि वसन्‍्त आदि अवसरों पर कोयल आदि 
के बोलने में निसगे की प्रेरणा है। निसर्ग की यह प्रेरणा इत्तनी 
बलबतो द्ोती है कि उसफे आगे किसी की नहीं चलती । उसी 
प्रकार भक्त के अन्त करण में भक्ति की आतरिक प्रेरणा उत्पन्न 
होती है । उससे प्रेरित द्दोकर भक्त मौन नटी रद्द सकता। 


१२] [ अवांइर किरफाक्टी 
ओपन का प्रस्येफ दस--चौचीसों पयटे प्राेता करतेकरते 
डी ब्यतीत द्ोने चादिए। एक श्वास सी बिना माथना की 
रूाज़ी नही जाना चाहिप्‌ | प्रार्थना में फिनका अक्कलण्ड ध्यान 
पत्ता है उ इ बारमस्थार अद्वापूषक नमन है । हम जोगों में जम 
तक जीवन इ, थब तक जीवन में उत्साइ है, रूप तक 

यही भावना विद्यमान रइनी लादिए कि इसारा क्रपिक से अभिर्क 
समय प्राथना करव॑-करते दी थीस | 


कण तक भइंकार है, अमिसात है, तब तक भक्ति नदी 
हो सकती । अइफ़ार को छापा मे प्रेस का अंकुर नहीं डगता | 
अहंकार में ऋपने प्रति घना झाकपेण है, भाभइ है और प्रेस में 
घना कत्समें भाहिए। दोनों साथ परस्पर बिरोभी हं,। पक में 
मलुष्य अपने आपको पकड़ ऋर नेठता हे। अपना ह्यापा कोना 
सही चादसा और दूसरे में प्रापा खोना पड़ता है! इस स्थिति में 
अहंकार भौर प्रेम या मक्ति दोनों एक अगदइ कैसे रहेंगे । 


काच पर प्रतिबिम्ब पड विना नहीं रइता इसी मकार 
सावप्राथना करने बारी प्रार्थी क निरमेज्ष हबय पर परमात्मा का 
प्रतिक्रिम्ब पड़ बिना नहीं रहता। जब स्दक्‍्कु फकाच पर बेकने 
बाते का प्रतित्िम्थ पजता है तब हद व मिसक्ष दोमे प८ चिदानरप 
परमास्मा का प्रकाश इदय पर कबों नईीं पढ़ेगा ) परमात्मा क 
प्रकाश को अस्त करण म प्रतिबिम्बित करणा द प्राथेता का 
साध्प है । इस सास्य फे लिए आवश्यक बल्कि अनिषाये ह-- 
झप॒ज री निर्मतता )हवय निर्मेज न शोगा हो प्रार्मना अपना 
साभ्य कैसे साथम कर सकगी 

प्रार्थना जीबम और प्राण का आधार ६। प्राथना शी 
बह अलुपम सापन है,शिसके हारा प्रासी भानस्द॒भाम में स्वफ्छरद 





प्रा ना- 
422 
पिचरणु ३ 
भे फर सकता है | जो प्रार्थना प्राणुरूप चन जाती है, घह 
जा धी-सादी भापा में कही गई हो, प्रास्य भाषा द्वारा की 
के ५ या प्राकृत-सस्कृत साथा द्वारा की जान्नी हो, भार्थेना 
"ने बाले को चाहे सगीत से परिचय हो या न हो, उसके स्वर 


हो फिल् हो अथबा न हो, बह प्रार्थना सदा कल्याणुकारिणी 
गे । 
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प्राथता का सम्बन्ध साथा से या जिह् से नहीं है.। जिह्ना- 
(भाषा तो शुक भी बोल लेता है। मगर बह भापा केवल 
रन र न की वस्तु है । निर्मल अन्त करण में भगवान्‌ के प्रति उत्झृष्ठ 
'त्तिभाषना जब प्रवत्त हो उठती है, तब स्वयमेव जिह्ना स्तथन 
के भापा का उच्चारण करने लगती है। स्तवन के उस उच्चारण से 
हैश्य का रस सिल्ला दोता है । ऐसा स्तवन दी फलदायी होता है। 
तथा के विषय्र में जो प्रवचन किया जात्ता है उसका एक मात्र 
पयोज्ञन सी यही है कि सर्वनावारण के हृदय सें प्रार्थना के प्रति 


ते का भाव उत्पन्न हो जाय--प्राथना में अन्त करण का रख 
भेत्न जाय । , 


आत्मा के आवबरणों का क्षय करके इेश्वर बनने का यह 

सीधा रास्ता है | परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय 
बताये हैं, लेकिन सब से सरक्ष मार्ग यही है. कि आस्सा में पर- 
भाव्मा के प्रति परिपूर प्रेम जागृत हो जाय । यह प्रेम ऐसा होना 
#शाहये कि-किसी मी परिस्थिति मे इश्वर का ध्यान खरिडत न 


होने पावे । 


आत्मकल्य्राण के लिए गहन तत्त्वों का विचार भत्ते ही 
किया ज्ञाय, पर ऐसा करना सच के लिए सभव नहीं है । तो 
क्या आत्मकल्थाण वा रास्ता रुवसाधारण के लिये खुला नहीं 
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है झ्रवश्य सुका है। सवंसाघारण क क्षिए आत्मउस््याण का 
सरक्ष माग परमात्मा की प्रार्सना करना है । प्रार्थना की इस 
सद्दिमा स॑ झ्राकृप्ठ दोकर, झनेक वर्षोंसे मुझे प्राथना करने की 
कगन क्षगी ६। परम/मा की प्रार्थना में मुझे ऋपूषे अानस्द और 
अखणड शांति का शीतक़ एव पवित्र झरना बहठा जान पडता है। 


परमास्मा के नाम का स्मरण पाप के फक्ष से बचने के 
लिप रुएना चाहिए या पाप से अचने के ज़िए झवबा फक मोगन 
म पैय-प्राप्ति के किए ९ 


'कहाण कम्माण ण मोगस्ध अस्प्रि !! कृत कर्मों से उनका 
फश्व भागे विना छुटकारा नहीं मित्र सकता । झतएब फकस 
बचने की कामता करना स्यर्थ है। इसके अतिरिक्त कर्म करके 
उसके फक् से बचने की कामना करना एऊ प्रकार की दीनता 
और कापरता है। अतपुथ लबीम कर्मों से बचने के लिए भौर 
पू्वंझुस कर्मा छा समसाथ के साथ फक भोगने की क्षमता प्राप्त 
करने के क्षिप्‌ दी मगबास्‌ का स्मरण करना चाहिए । 


दारहव स जो जीव सम्दस्टृष्टि द्ोते हैं, व६ परमात्मा के 
नाम का पभाश्नय क्कर 5'ख सं बचने की इइला नहीं १रते किन्तु 
यह चाहत टैं--कि इं प्रमो ! #म अपने पाप का फक्ष मोगते समय 


डपाहुदा ल हा, इम पच्राइट न दो और धर्म के साथ पाप का फछ 
भागें। 


इस प्रकार कष्टों को सइम करने की झमता प्राप्त करमे 
लिए परमास्मा का माम स्मरण इटोगे ता पाप का फब्न सोरने | 
पश्यात पापमुक्त घन सबोगे और भात्मषक्ष्याय साथ सबोगे। 
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परमात्मा पर प्रतीति लाओ। भगवान की भक्ति सें प्रेम र्क्जो 

९ उनकी प्रार्थना करके उन्हे अपने हूदय में स्थापित करों । अगर 

शकमने मेरी इस बात पर ध्यान दिया, अगर तुमने अपना देश 

भगवान्‌ का सद्रि बना लिया, तो शीघ्र द्वी एक दिव्य ज्योति 

पम्दारे अन्त,करण मे उद्भूत होगी | उस ज्योति के सामन सर 

तुच्छ हूँ। यही नहीं, चरन्‌ में भी उसी ज्योति का उपानक हू । ठुम 
भी उसी ज्योति की उपासना करो। 


एक लक्ष्य पर पहुँचने के साधन या भा ग॑ अनेक होते हैं, पर 
सर्वसाधारण के ल्लिए जो मार्ग अधिक सुविधाज्ननक द्दो वही उत्तम 
भाग है। आत्मशोधन के सवध में भी यद्दी बतत है। आत्मशोत्रन के 
अनेक मार्गों में से अक्तिमार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है। इस 
मार्ग पर जाने में क्या शराक्कक, कप्रा वृद्ध, क्या अशक्त, क्‍या स्त्री, 
क्या पुरुष, किसी को कोई प्रतिबध नहीं है। प्रत्येक प्राणी भक्ति के 
मार्ग पर चल सकता है और आत्म ऋलयाण की प्राप्ति कर सकता है। 





/ ऋषमदेव-स्तवन 


-तस्स्ज्ल्पप्फ् 
शी झावीस्कर स्वामी दो 
प्रणमूँ सिर मामौ हुम मै, प्रभु अन्तरबामी आप 
मौ पर मैहर करौजे हो 
मैदौजे चिस्ता मन शपप्रै मारा काटों फुराक्त पाप क्री | 
आह मरम कौ गौमौ हे, 
भर्से चैप् सास काज में प्रमु हुणावा पर्म मिचार 
पहला गरबर मुनिषर हो 
तौर्थेद्र जिन हुमा केकनौ प्रभु छौर याप्ल भार ॥ शी ।॥। 
मत मरदेशी देस्ना चारो हो 
गय होटे मोश् पशारिश तुम ऋ#ऊ< हि प्रमाफ 
फिता मामि महाराजा दो 
मब दैब तर करी नर थबा पहै पाम्व्ा पद निरबादा ॥ भर ॥ 
मजादिक धां करन ही... 
कै पुत्री बागी सूझूूरो प्रभु ए थाएं झायात 
छत्रकाई कैकत पाम्ध हो 
समाज प्रमिचत चओोत मैं पमु त्रिभुकन में मिस्बात ॥प्रौ ॥ 
इस्मादिक बहु तादों है 3] 
जिमा कुश मैं प्रमु दुम छास्‍्मा अर्ड भाषस मैं मक्किर । हर । 
इसपर अरसंसूप ता्बों शो, 
जतार्जा फैडक झायरा प्रमु सपा आभार ॥औ |! 


?-ऋष भदेव 


भगवान ऋषपभदेव को हम क्यों नमस्कार करते है ? जो 
५ पैल्य काल पहले हुए हैं, जिन्हें हमने और हमारी सात क्या, 
सात सो पोढियों ने भी देखा नहीं हैं, जिनका समय इतिहास से 
भी अतीत है, जिनका परिचय सिफ शा्रो मे द्वी पाया जाता है, 
उत्त भगवान ऋपभठेव को नमस्कार करने का प्रयोजन क्या हे ? 


उन प्रभु का नाम सुनते ही दृदय मे उल्लास ओर भक्तिभाव क्यों 
उत्पन्न ही जाता हैं ? 


इन प्रश्नों का उत्तर यही दिया जा सकता है कि भगवान्‌ 
के प्रति हमारे हृदय में अलोकिक प्रीति का भाव विद्यमान है । 
ओर यह अलौकिक प्रीति भी निष्कारण नहीं है। भगवान्‌ ने 
जगत को शाश्वत कल्याण का मार्ग घतलाया है। उनका ससार 
के ऊपर असीम उपफार है । उपकारी के उपकार को कोई सज्जन 
पुरुष भूल नहीं सकता | जो मनुष्य उपकार को उपकार न माने, 

४ वह पशु से भी गया बीता है । 


प्यासे आदमी को गड़ा का शीतल जल सिल् जाय तो 
- जसे किततद्ा आनन्द और कैसा सतोष होता है ? मगर उसे यह 
शैष मे समझना चाहिए कि गज्जा यहीं नहीं पेदा हो गई है, बल्कि 
पन्‍्दः सम्पों से आई है। अगर हिमालय से गद्जा का आगमन न हुआ 
तो,उसे शीतल जल कैसे मित्नता ? अतण््ब गड्जा के डत्पत्ति- 
,हिम्ाल्लय ञआ्याढि का भी उपकार माना जाता है। ऐसा 

ह श व्यवद्दार के अलुकूल हें। 
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ठीक इसी ठरह संसार के उप्ाकुसत बना देने वाज्षे सता 
से संठप्त प्राखियों को अपूत् शाम्ति प्रदात करने बाली घर 
गड्ढा प्राप्त हुई है। इस झदसर्पिणी कात में सा भ्रम-२ 
झअथात परमास्मा की वाणी फ्रो दत्पत्ति कहाँ से है? कह 


भी भाशैशदर छ्वामी ही, प्रद्म । 


मतयाम अपमदेव ने इस बगत्‌ सें जस्म छकर ७ 
वाशीगड्ना का शीतक-संठापसंदारक स्लोत बद्दाया है। ऐसी स्थिति 
में भपधास ऋपमदेष का ्रसीस हुपकार भानना चाहिए गा 
नही ? कदाजित्‌ कहा आय कि घम के विएय भ॑ सरवास्‌ अऋपम- 
देध का उपकार है, तो क्या ओ बातें घर्म सं पृथाह सममते जाती 


उनके विपय में ऋषमद्व मतवास्‌ का उपड़ार सानने की अर 
रत री हे? 


आप भाअ जिस विदधाइ के अवसर पर इपे मनाते हैं भौर 
'इस्साह्‌ दिश्कक्षापत हैं, उसे जक्कान॑ पाका कौन है? किस ध्वापार 
से पैध्ा पैदा कए$ भाप शक्ति और सुख क साथ लीवण बिता 
रहे हैं उसकी सर्वप्रथम शिक्षा देन वाक्षा कौन है ? जिस राम्य- 
शासन क बिना एक पड़ी भी ससार में शान्ति नहीं रद सकती, 
सिसऊ अमाब से शाम्तिपूषक घसमकी झाराघता भी भडीदो 
सकती उस राग्वशासन को आरम्म करन गा आल दे! 

+ऋषमवेब मगषास्‌ !! 


असल म॒ बात यद्‌ ६ कि जिन रार्मा क्पे हम ब्यावहारिक 

अबदा सांसारिक कइत हैं भौर दितका चसे $ साथ कतई सर्द 

नदी सम्रफत उनम भी अनंक काय एसे हैं जो पराक्ष रूप स घर्म 

में संदाघढ दांत हैं । उदाइरगा के लिए स्रिदराइ-संम्कार षो ही 
क्र 


प्रारथना-प्रबोध | [ १६ 
लीजिए । विवाह सांसारिक कृत्य है। यह सत्य होने पर भी क्या 
अह मध्यम >-+- विवाह ज्रह्मवययोसुत्रत का पालन करने में 

परहप्रथा न रहे तो मनुष्य, पशुओं से भी 

ओर धर्म-कर्म मिट्टी से मिज्न जाएँ। 

। यही बात है। राजशासन के बिना 
भचार, खूनखराबी आदि के फ्रेल्ाब 
न सब अनाचारों को रोकने के लिए 


ता रहती है | इसीलिए राजशासन 
है | 
ई 


पर) 
9 ऐ॥ 2» $# थार 
]४ ॥0028 
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कि नहीं टिक सकता। भगवान्‌ ऋषभ- 
3 : थे | उन्होंने इस तथ्य को भलीभाति 


4, ने नीति और घर्म-दोनो की ही 
बी 


०० 
ट्राय 
गः 


(2७8 ४ क। 
फट 


। श७ (४ ६४१९ 
8 डे । ऐसे फै2 
छुद्टा3 
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छः 
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पे 
पट 


र को न मानने या भूल जाने 
+ दो रही है। अगर उत्तका 
है 'नो मनुष्य, पशु बनने से 
ग ढक उपकार को, उनके 
| 
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3 
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। आज उन्तकी बताई 

7॥ सत्ान-पान, विचाह- 
६ 

, द करते हो ? 


यम बतलाया है। 
उन्हंने एकदम से सोक्षेमांगें को स्थापना नहीं की, बल्कि पहले 
संसार-तीति को स्थापना की है। यद्द बात जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र से 
सलीभाति प्रगट होती है । 


॥व१]) ॥४४४ [8 है. 86 
। है ६७ [डे ४ 


| [ जगाइर किरदानशं _ 


रस समय संसार स॑ बड़ी दी विकट घटना घटी थी। 
कल््पवृक्तों ने सद्दामरसा देना बन्द्‌ कर दिमा घा। और उस रसीमम 
के कोर्गो को पता नहीं या कि अपन कहाँ से काएँ भौर प्राख फैसे 
बघाएँ ? उस समय की इस मयातक मुसीबत की कश्पना करना 
भी कटिस है। ऐसे घोर संकट के समय सगवाम्‌ ऋषसदेण सइा“ 
यद न होते तो कौन लाने कया श्मिति दही ? मलुष्य मनुष्य को 
खाने क्षगा जाता और म मास्म क्या-क्या बुक दोने कगते | 
सगर जिस समय संसार भोर कष्ट म॑ पड़ जाता है. उमर समय 
महापुरुष रुसका व्रास्त करता है। रूए-सागर में पड़ी हुई नौका 
छ्प्रेषद पार कगा देता है। 


वस समय की परिस्मिसि बड़ी ही सीपण थी। देश में 
त्राहि श्रादि सची थी । भापत्ति में कौस किसका सह्दाषक होता 
है? दिपदा क समय ध्पना शरीर भी तैरी बम जाता हैं। श्स 
फर्म के ध्मनुसार कस समग्र कोड किसी का सद्दायक महवी था। 
उस समर्य की प्रआा का मिचोइ कल्पवृक्दों सं होता था। मगर 
अब उन्होंने भ्र्त-व्म देना बन्द कर दिया भा। श्लिमों मर्योदा 
महू फाने कर्गी । किसी का किसी पर भअनुराग मर्डी रद्दा | ऐसी 
चिकट परिश्पिति में रब रीदन % किए सत से बड़ा सकट उप 
स्थिछ भआ संगबास्‌ अपमतरेब स॑ आगे आकर सब को शान्ति 
प्रदान की । उस्दान क्षोपों को वतकाया कि कक्पइक् "हे राह संत . 
देखो | मीफ मांदना दीनता है| अय कमयुग का आरम्म हुआ 
है। पुरुषास कर% जीविका उपाजंन करो पह्दी तुम्हारे लिए दित- 
कर और घुसकर ६ । 





तुख्सी कर पर कर करों वर तथा कर मझ्यो। 
था दिन बर॒ठख कर कर भा दिम मरश करी ४ 
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तात्पय यह है. कि दान देवा तो अच्ा है, मगर दोनता- 


पूचक दान लेने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है, ऐसा तुलसी- 
दासजी का कथन हैं । 


मागना और मरना बराबर है। झमुभव करो और 
अभ्यास करो तो पता चले | सगवान्‌ ऋपभदेवजी ने कदा--इस 
प्रकार पराये भरोसे रहने ओर माग कर खाने पहनने से मनुष्यत्व 
पर नहीं पहुँच सकते | पराधीनता में पडे रहने से दु ख दूर नहीं 
हो सकता। मुक्ति का अधिकारी बनने के लिए स्वाधीनता की 
आवश्यकता है । में आपलोगों को भीख मॉगना छुडाकर दातार 


बनाता हूँ। आप प्रथ्बी को दो तो वह आपको देगी । भीख मागना 
भूल जाओ | 


.. अभी तक युगलिया कल्पबृक्ष से लेकर कल्पब॒क्ष को बदले 
में क्या देते थे ? 


'कुछ भी नहीं !? 


घिना उद्योग किए, पराया दिया खाते थे । तब उनमें बडी 
बात कहाँ से आती ? पर भगवान्‌ ऋषभदेव ने उन्हें उद्योग करने 
की 2304 । दी । गीता में जो कमेयोग बततल्लाया गया है, उसका 
तत्त्व देव से आरम्म द्वोता है । 


जय मटर प्र:धमदेष ने लोगों को यतल्लाया कि तुम अब तक कल्प- 
वृक्ष के भरोसे थे, किन्तु उद्योग करने से कल्पबृक्ष तुम्दारे हाथ में 
ही आ जायगा । मनुष्य अपने हाथ से उत्तम भोजन बना सकता है 
या नहीं ? भगवान ऋषभदेव ने लोगों को क्षि करना सिखला 
कर कटद्दा कि तुम स्वथ अपने द्वार्थों से अच्छा-अच्छा भोजन 
बनाकर खा सकते हो । 


+ [ लगाइर किर॒याक्थी 


श्राप क्ोंग भाग अच्छे अच्छे मोजन किसक दिये खाय॑ 
हैं? संठानी के दिये या नौकर के शिये ? नहीं अगर परम्परा 
को सममो छो यह ऋषभदेव का दिया मोजन है। न्दोंने ही 
इसका उत्पन्न करना और दनाना सिश्षणाया है। क्षेक्रित मगबाद 
ने मोजन की यह किया जीवन कायम रखने के किए चतक्षाई 
है। झापका बदृप्यत इसी में है कि कंवल जीबन के जिए भम्न 
समम्पे | मीषन के जिप मोशन कर सकते हो, पर मोजन क हिए 
सोवन मत समम्पे । 


संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। दोना में जमीन भास 
मान सरीज्ला क्रस्तर है। पक प्रकार के मनुष्य जीने के वास्ते 
खाते हैं। उत्द जोने का भषिडार है। भम्म सब प्राणी जाते हैं। 
यह जीपन अप्नमगय है। साधुभों को मी भ्रन्न लाता द्वी पड़ता 
हे। जाये बिना जीबन नहीं रइ सकता । वूसरे प्रकार के मनुष्य 
सन के जिप जीत हैं। जो लाने क किए जीता हे बह हीमता को 
पकड़े पिना नहीं रइगा। संसार मंजां सीने के लिए जाता है, 
बह अपने शरीर की रक्षा करता है और जो खाने क लिए जीता 
है वह शरीर और परक्षोक दोनों को विगाड़ता है। 


आज झापम खाने पीन, कृषि और ड्यापारअ्रादि की 
सातत्रता है वह ऋषमसतेवजी डी बतलाई हुई है। ४-इोने ऐसी 
स्व॒तत्रता बतताइ है श्रो मुक्ति प्राप्त करने के लिए समेब घना 
इंती है। इस कर्ममूमि क। परिपूर्ण आरम्म भगयास्‌ ऋषमद्ष से 
दी दुभाई। 


शिन ऋपमदेब न संसार का इतना मद्रात उपका किया 
है, उनके लिए अब कुछ तो त कइत हैं कि ऋपषमग्रेण ने बढ़ा पाप 
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किया ! ज़गत्‌ को पापमय देखने वाले यह एकान्त पापवादी लोस 
जगत्‌ के सारे पाप उन पर द्वी डाक देते हैं । कहते है--व्यापार 
और खेती करना विवाह-शादी करना, मकान बनवाना आदि 
सभी पाप के काम ऋषभदेवजी ने ही बतलाये हैं, अत इन सब 
पापों के भागी वही हैं। डन्तका कहना है कि इन सब पापों के 
फलस्थरूप उन्हे बारह महीनों तक आह्वार नही मिला और एक 
हजार बष तक तपस्या करनी पड़ी । 


मित्रो | यह चर्चा गूढ है। मगवान ऋषभदेचजी को घहुतत 
कष्ट सहना पडा, यह सद्दी नहीं है। छटद् मह्दीन तक तो उन्होंने 
भोजन ही नहीं करना चाहा था और छट्ट महीने तक विविपूर्थक 
भोजन न मिल्लने के कारण वह निराह्षर रहे | उन्होने ससार को 
पूर्वोक्त काये सिखलाये, इससे यदि पाप हुआ तो पुण्य भी कुछ 
हुआ या नहीं ? ग्रगर भगवान्‌ जीविका का उपाय न सममाते 
तो न जाने कितना अनथ होता! मनुष्य, मनुष्य को खा 
जाता और ससार नरक बन जाता । मित्रो ! फिर कोरा पाप ही 
पाप क्यों गिनते हो और पुण्य की गिनती ही नहीं करते ! खच्च 
को नाम पा हो और जमा को छिपाने की चेष्टा करते हो ? 





३० | कक 
कलकरत्ते मे आप मुनीम हो । उसका खचे तो लिख लो मगर 
उसने जो कमाई की है, उसे जमा न करो तो क्या द्विसात बराबर 
कहा, जाय 
शक नल 
रे ध्ददी 


लेकिन यह बात जाने दीज्षिण। जरा इस बात पर जिचार 
दो कीजिये कि भगवान्‌ ऋषभदेच क्या आप लोगों से भी कम 
हनी थे ९ आपको जिस काम में एकान्त पाप ही पाप नजर 
थाता है, उसमें क्या भगवान को नज्ञर चह्ी आया होगा १ फिर 


४] [ जवाहर किशाक्सी 





प॑ जान बूककर ऐसा क्ष्यों करते ? भगवाम्‌ अपमदेव की नीयत 
कया थी ? बिगाइने क्ीयीया हा की ँ दिगाइने और 
मुघारन बाल्षे की सीयत एक-सी हि १ साइथो, सीयत को देखों। 
प्रस्पेक कार्य का फल ल्तीयत पर निर्मेः शोता है। 


काम का फल नीयट पर किस प्रकार सिभर है, इस तिपस 
सम एक उदाहरण प्रसिद्ध । वदद इस प्रशार है-- 


दो मित्र भे | उनसे से एक ने कद्टा---5क्कां जगह की बेश्पा 
श्रहुत अरह्दी हैं | भाद द्वी सहफित में उसका लाच देशने पक |! 
चढ़ मज़ा भायगा। 


दूसरे ने कह्ा--आज एक मद्दास्सा भी पघार हैं। इनका 
घर्मोपदेश सुनने चलता भच्छा दे। इससे जीबन की इम्मति होगी 
और झस्मा का कस्‍्याण दोगा। 


इस प्रकार वो मित्रों की दो प्रकार क्री सति हुई। एक बशया 
की महफिता में सामा भाइता ह भौर दूसरा साघु के ध्याफ्यास 
में । इस दोसां की ससि पर विभार कर प्ती मत का प्रमाष देखिए । 


दोनों मित्र अपन अपने अभीए स्थान पर गये। वूसरा मित्र 
खब साधु क पास या हो बह बैराग्य थी रूयी धा्तें हो रद्दी 
थी | फ | बीस का स्थाग करो, इस कास से पाप है, ढस काम 
स्‌ पाप है इस प्रकार छी दाठों क सिद्ाय बहा रंमम्ठ३-षी- 
पास कहां स होती ? उन पार्तो को सुनकर बद सोचन क्गा-- 
कहां भाकर फप गये | यहाँ तो समी दाठे रूपी डी रूपी हैं। 
मरा मित्र तक्तीर बाक्ा निसला यो मइफिक्ष में घेटा गाना घुत 
रद्दा होगा। मैं बथा यहां आ सया | इस प्रकार उसकी सावना 
में जियार भा गया । 
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न अर 


मित्रो ! क्या पत्नटा ? साधु पल्नटे था व्याख्यान पत्नटे ९ 
भज्ीयत पल्नटी ॥ 


पहला मित्र, जो वेश्या के यहाँ गया था, तरह-तरह के 
मनुष्यों को आते देख और वेश्या के घृणित और लज्ञाजनक 
हाच-भाव देखकर तथा आने वालों की नीच मनोश्षृत्ति पर विचार 
करके पछताने लगा । उसने सोचा-वेश्यावृत्ति कितनी नीचःहै ! 


वेश्या ने अपना शरीर पैसों के बास्ते बेच दिया है। इसका यह 


नाच-गान और द्वाव-भाव पैसों के लिए ही है ! वास्त्रव में वेश्या 
किसी की सगी नहीं--पैंसों की है | जेसे मृत कलेबर पर कुत्ते 
पड़ते हैं, इसी प्रकार इस पर मुर्ख लोग पडते हैं और सभी सममते 
हैं कि यह मेरी है! चाहे कोई रोगी हो या कोढी दो, किसी की 
सगति इसके लिए वजनीय नहीं है । यह नारी के रूप में साक्षात्त्‌ 
नरक है । में इस नरक में क्यों आ फंसा ? मेरा मित्र भाग्यवान, 
है जो मुनिराज का व्याख्यान सुनकर अपना जीवन धन्य वना 
रहा होगा । 9 5 
अब जरा इसकी नीयत पर विचार कीजिए | ऐसी त्तीयतत ' 
रखने वाले को, वेश्या के पास जाने पर भी पाप हुआ या पुण्य? 
'पपुएय मी ह॒ 
04003 4 मी 2 35 
नीयत पलटने से पाप भी पुण्य के रूप में परिणत हो 
गया । एक साधु के पास जाकर और व्याब्यान सुनकर भी पाप 
में पडा और दूसरा वेश्या के पास जाकर भी पुरय का भागी ६ 
गया। अतएव यह सचाई कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाप 
और पुण्य हृदय की भाषना पर निभर है। कहा है. 


. 


|] 


४] [ जवाहर हि 





डा 


पे जाम यूफकर पंधा क्‍यों करत | सगाए 
क्या थी ? विगाइम धीथीया छः 
मुभारन दास की स्तीयत पएरु-सी है ? २ 
प्रस्येड कार्य का फल्न नीयत पर मिमेर झा 


काय का फता सीयछ पर किस प्रक 
मे एक उदाह रण प्रसिद्ध इ। वह इस प्रका 


दो भिन्र थे। उनमें से एफ न फदा-- 
यहुत अच्छी हैं। झाज दी महफिश में उसक।, 
चइ। मज़ा आया। 


बूसरे ने कहा--भाजन एक महात्मा भी 
घर्मोफदेश सुनते चक्कता अच्छा है। इससे शीबर कट 
ओर आरमा का ऋलल्‍््पाण दोगा। ् 


इस प्रकार वो मित्रो की दो प्रकार की मठि 
की महफिल में जाना चाइठा है कौर दूसरा साु 
में । इन दोसों की मति पर विच्वार करऊे मीयत का. * 


दोनां मित्र अपन-अपने झमीए स्थान पर गर 
जब साघु क पास गप्रा तो वहाँ पैराग्य की रघप्त 
थीं। फर्श चीज का स्थाग करो, इस काम म॑ पाप 
में पाप हे इस प्रकार की बातों क सिथाय 
बात कईाँ से दोती ? उस बार्तो को सुमकर 
कर्शों झारूर फेस गये | घहोँ ठो सभी गण 
मेरा मित्र तकदीर बाक्षा निकका जो महरि | 
रदा दोगा। मैं दृथा यहाँ आ गया। इक 6 
में बिडार झा गा । 3६% 


३. 
है. 


प्रार्थना-प्रवोध ] [ २७ 


क्या कुत्तों और कुतियोँ सरीखी न दो जाती ? अगर विवाह 
करने से द्वी पाप होता है ओर विषाह न करने वाला ही धर्मोत्मा 
होता है तो कुत्ता-कुतियो का विवाह कहाँ होता है.? फिर उन्हे 
धमोत्मा और ज्रह्मचारी कद्दना पडेगा ! वह विवाह न करके भी 
क्या जह्यचय पातते हैं. 

न्नहीं ||] 

ऐसी स्थिति मे मनुष्यों का विवाह न होता तो वे पशुओ्रों 
से भी गये-त्रीते हो जाते या नहीं ? ऋषपभदेवजी ने नियम बना 
दिया तो पाप के लिए या पाप से बचने के लिए ? आरभ-समारभ 
तो प्रत्येक कार्य में होता है। ग्राडी मे वैठकर व्याख्यान सुनने 
जाना पाप है या पुण्य ? 

श्राव से पुण्य !? 


गाडी पर सवार हो कर एक आदसी वेश्या के घर जाता 
है और दूसरा साधु के पास जाता है। दोनों का फल क्या एक-सा 


है ? कदापि नेंहीं। इसी प्रकार ऋषभदेवजी की भावना को देखना 
चाहिए। 


भगवान्‌ के अनन्त नाम और अनन्त गुण हैं। उनका कोई 
पार नहीं पा सकता | देहधारी की तो वात्त ही क्‍या है, देवों. का 
गुरु कदलाने वाला बृहस्पति भी पार नहीं पा सकता | जब बृह- 
शत भी, कर तहीं पा सकते तो अप कैमेजलन(५ ते सकते हैं! 
व्स््टकट पर आम ट का रे है चद्द आत्मा 
ख सस्फ5 257 -ए वथिए्लो 498 या होती है 
फिर भी जितसी प्रार्थना हा स्नर्लीं हे से दःमल्न विकसित 
» के विकास का सहारा है। जिस बंसल की प्रार्थना से हृद्य- 
, और प्रफुछ्षित होता है, उसी तरह. कक आनन्द अनुभव करने 
' कमल खिल जाता है। आत्मा टी 
/ हृगता है।। इसीलिए क्ासियों ने कही दे : 


४] [ जशाइर किरशाक्तौ 





वे जान यूझकर ऐसा क्ष्यों करत ? मगवाम्‌ ऋपमदेष की नीयठ 
कया भी ? विगाइने की वी या सुबारन की ) बिगाइने और 
सुनारन पाछ्षे की सीपत ए४-सी है. साइथा, छीयत को देखा। 
प्रत्येक कायथ का फक्ष सीयत पर निर्मर होता है । 


काय का फल नीयत पर किस प्रकार मिमर है, इस विषय 
से एक उद्ाइरण प्रसिद ई | वह इस प्रफार हैं-- 


डो मिश्र मे | शनम स एक ने कदा--फर्ां रुगद्ठ की बेश्पा 
श्रह्ुत अच्छी हैं। आख ही महफिल में उसड्ा नाच वृखन 'बता। 
चड्। सजा आभायगा । 


बूसरे ने कइ्टा--आज पक महास्मा भी पघारे हैं। का 
धर्मोपदृरा सुनने जकना अच्छा है। इससे जीवन की इभ्नति 
ओर झारमा का कश्पाण दोगा। 


इस प्रफार दो मित्रों को दो प्रकार की मति हुई। एक बरबा 
की महफिल में माना भाइता द झौर दूसरा साधु के उ्प्रास्यान 
में । इन दोनों क्री ससि पर तिचार कर सीयत का प्रसाष पेणिए। 


दोनों मित्र अपने-अपने अभीए स्थान पर गय। दूसरा मित्र 
अब साधु क॑ पास गा सो बहाँ बैराग्म की रूखी बातें हो रही 
थीं। फरतत मीज का स्वाग करो इस कास में पाप दे रस काम 
में पाप है. इस प्रकार छी दातों क सिबाय वहाँ रस्कसे- 
मिल पेज (चाप ९ सन वार्तों को सुसकर बह सोचने क्षता-- 
पान दिया। फिर तो सभी नाहइ्न्वीड डी: जपक्टी ; 
समर स॑ प्ठी झ्राता । अपनी सिर पर अडदकर जया बढ ५ 
प्‌ भी पापी बसकाने बाढ़ों को क्या बा बाय कक न, 
मित्रो ! अपने मत से विचार 
विषाइका कप कि ऋषमदेथ अगर 
णाइ का र बतक्षात॑ तो मर भौर हारियो की दाह 


कै 


प्राथना-प्रयोध | [२५ 
मित्रो | क्या पल्नटा ? साधु पलटे या व्यास्यान पल्टे ? 
नीयत्त पलटी 0 


पहला मित्र, जो वेश्या के यहाँ गया था, तरह-तरह के 
मनुष्यों को आते देख और वेश्या के घृरित ओर लज्जञाजनक 
हाव-भाव देखफर तथा आने वालो की नीच मनोवृत्ति पर विचार 
करके पछताने लगा। उसने सोचा-वेश्याबृत्ति क्रितनी नीचःहे ! 
वेश्या ने अपना शरीर पैसों के वास्ते चेच दिया है। इसका यह 
नाच-गान और हाव-भाव पैसों के लिए ही है | वास्तव में चेश्या 
किसी की सगी नहीं-पेंसो की है। जेसे मृत कलेबर पर कुत्ते 
पडते हैं, इसी प्रकार इस पर मूख लोग पढते हैं ओर सभी सममते 
हैं कि यह मेरी है! चाहे कोई रोगी दो या कोढी हो, किसी की 
सगति इसके लिए वजेनीय नही है. । यह नारी के रूप में साक्षात्‌ 
नरक है । मै इस नरक में क्यों आ फ्रंसा ? मेरा मित्र भाग्यवान्‌ 
है जो मुनिराजका व्याख्यान सुनकर अपना जीवन धन्य वना 
रहा होगा | 


अब ज़रा इसकी नीयत पर विचार कीजिए। ऐसी नीयत ' 
रखने वाले को, वेश्या के पास जाने पर भी पाप हुआ या पुएय !' 
पु्य ! 
न्श््चय-र्ज के 4 ऐ २३६५ 
आह .>ाहपारिपी सकते ५ 
“पट पक 4 6: 8 दे ह 
नो हैं। वी है या होती हे, पह आत्मा! 


हक सी जितनी प्र 
फिर भी जि | 
के विकास का सर्दरा है। जिस तरह सूय से प्मूल घिकमित 


और प्रकुक्षित द्ोता है। उसी तरह परमाशा की प्राथना से हृदय- 
तल खिल जाता है। आत्सा अपूर्व आनन्द श्रनुभव करने 
ह्षगता है. इंसीकिए क्लानियों न कहा हे-- 


कर [ ब्लाए स्का 





भी झादीधर स्वामी हो प्रशर्ों सिर मासौ हुम मणौ। 


मे 
,.. यहाँ तक प्रथम सीर्थक्वर मगपान्‌ ऋषमइय के छिप 
सैसशाक्ष क अनुसार थोड्डा-सा कपन किया गया है! 
ओर सामास्म विचार फरना आवश्यक दे। 


मंगवान पाश्यनाथ शान्दिनाथ और मद्ाषीर * है 
फा छभ्पास सत्र को दोत हुए भी यिशेपत जैन दी हक 
हेत॑ है परन्तु अपमरेब का जाम ऐसा है जिससे शैंन इई 
बल्कि हिस्वूसान्र क॑ हृतय म जागृति होती है । 


भागवामऋषमदेध न दी सब से* पहछ्ते इस अप 
अगत में प्रकाश किया है। इस मरठछेत्र म असत.स संत 
ओर, अंघकार से स्योति की ओर और मृगुसभपमृताब 
ओर क्ष जान बाक्ष मगबाम्‌ ऋपम ही हुए हैं। इसी फारस 
विपप में -जैस साहदित्प म कद है-- 


आदि भरमनीकशौरी दो मरतकेत्र सर्पिशौॉकारू म 
प्रसु फ़ुगम्बा चर्म मिवार । 


इस छोटे स पद्‌ में हजारों शक्तोकों को मद्दिमा के 
प्र्यना पेसी द्वी दोनी अाद्विए। प्रार्थना में विस्तार की 
कम है। 


्ती ९ रन किए 2० कै आते कश्षाया कगो 
7» भ्रष्टों छो कप इट्ी 
जिद पर अड़कर भर्गबास ० 
कद जाम. परत मर 






प्रार्थना-प्रवोच है| [ १६ 


फल आदि खाते और उन्हीं के नीचे निवास करते है, इसी प्रकार 
युगलिया लोगों की आवश्यकताएँ कल्पवृक्षों से पूरी होती थी। 
इस प्रकार उनमें कम (पुरुषाथे) नहीं था ओर धस भी नहीं था। 
बिना कसे के धर्स नहीं और बिना धर्म के सोक्ष नही। भगवान्‌ 


ऋषपभदेव ने सबप्रथम कर्म सुधारा और फिर घमे का प्रकाश 
किया । 





मैंतिक जीवन के अभाव में धर्म नहीं रह सकता | नैतिक 
जीवन परत्तन्न हुआ ओर गुल्लामी में फंसे क्रि धर्म भी चला जाता 
है | गुलामों का;धर्म गुलामी है । जिस प्रकार गुल्ामों को इज्जत 
का खग्रात्न नहीं रहता, उसी प्रकार धर्म का भी खयाल नहीं 
रहता | भगवान्‌ ऋषभदेव ने जुगत्ियों को सब्र से पहले स्वतत्र 
बनाकर शिक्षा दी कि कल्पवृत्षों के प्रति भिखारी मत वनो । यह 
भीख माँगना छोडे बिना धर्म की पान्नता नहीं प्राप्त हो सकती । 


खेद है कि आज वहुत-से दृट्ट-क्ट्टे अ्रनधिकारी व्यक्ति 
भी भीख माँगते ेखे जाते: | ऐसे लोग धर्म का क्या पान 
! जिन्हें कम-अकर्म का भान नहीं है, जिन्हें नेतिक जीवन 


विताने की परबाद् नहीं है, वे धार्मिक जीवन व्यतीत करना कैसे 
जान सकेंगे ? 


पड 
ला 
भगवान्‌ कल्पवृत्तों ;सै>पी यु आतवर लर्डा 
“लाभय मन पृ जपुपमदेव ने कल्पबक्षों>सेल्टीटड आना छुर्डीकर 


उपलम>मस्य कस ही दा खाया ३ ऋगर जप हे 
दूसरो से भीख 7 7 था तो कया हुआ । भगवान ऋषस हे 
देला बन्द कर ने कल्पढु्ञों के समान ही दूसरा को प्रवंध 
समय पुरुष ये | * इसमें बड़ा ग्ीर रहस्य है। वित्ता गहरा 
््त्यों हरी लि पदस्थ को नहीं समझा जा सकता। 

ख्िचार कै 


[ खाए हिाशरत 


कि लि 
प्र आदमी मी माँग झए अपना जीवन शो री 


ओर बूसरा उद्योग फरक- मिदनत-मजूरी रोने प्रति 
व्यापार आइि स॑ जीयन स्यठीत बरता है।एन 
ओऔवन भश्छा हू ! 

जुघोग करन याक्ष का । 


मीए माँगन बाल की आरमा हनी 
जसम सर नहीं ठइरेगा, खब हि उोग 
सेअरबी होगा । 


पट्टी बिचार करके मगबाम्‌ को 
युगजियों को स्व॒तत्र बनाया | जब वे 20 + 
स्वतंत्रता छा तेज फूटने क्षमा, तब भगन्न मातम 
प्रकट कर दिया। वास्तव में स्वसतश्रता के दिनो या | 


३] 


ड़ 
घी हुई ऐगे 
न्नीगि हा 


में सइसे चर 
गये भौर है 


क्योति प्रकट नहीं होती। इसक्षिए भगवाषर ने परत शा मी 
में बाप खान उसे हटाकर संसार को 
बतलापा । मारे 


प्रीमद्‌मागघत्त म वेदब्यासजी ने ऋषमदईण 
विषय में किझा है-- 


सिल्यानुमूतिनिक्छाससिरएंदप्ए 
कि 2 (मिलन 
म का चर 5. 
बी 


पर अश्कर सगवात्‌ 
॥ 
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हल औ 

फेवतज्षान् प्रपप्त कर लिया है । केचलघझ्तान प्र।प्त करने से यह सु 
हुथा कि सोह ओर ठप्णा का विजय हो गया । सोह अर ठम्णा 
को जीतकर भगवान परसान्मानन्दमय हो गये । 


भण० ऋषपभदेव स्थय परसात्मरूप हो गये, यह तो उनका 
स्वय का दी विकास ओर हित हुआ। पर हसे ग्रह भी देखना 
चाहिए कि उनसे ससार का भी ठुछ हित हुआ यथा नहीं ? इसफ्रे 
लिए सें कई वार कह चुका हैं फि जो हमको प्रकाश न दे वह 
सूय नहीं, जो प्थास न बुमाबे, वह 'पानी नहीं, अथोत्त उपकार 
करने फे कारण ही इनका महत्त्व है। फिर जिन्हें हम तीथझ्कर 


पते हैं, परमात्मा मानते हैं, चह यदि हमारा कल्याण न करे ता 
हे हम परमात्मा कैसे माने ? 


ऋषपभदेव भगवान्‌ के विपय से वेदव्यासन्नी कहते हैं कि 

होने ससार पर रूपा करके निजानन्द हा प्रकुट करने का सतत 

पद्देश दिया और अपत्ता सोह जीतकर सुधार को मोह जीतने 

ग आदश ही नहीं समझाया वरन्‌ उपकेश भी दिया। उन्होंने 

हा--मत डरो। निर्भय होओ | इस | आत्मा में तुमने दी मय 
त्पन्न किया है। वास्तव में आत्सा को(कोई भय नहीं है । 


लोग डराने से डरने है। अजकरे ३3 मनुष्य साँप, सिह 
गान छे भी संकदडाता उस न व्यपरेला शक 


जेतला गर्दुष्य से हो 
डरते हैं। लोगों ने अपनी भीति को विशाल बना लिया है। जिस- 


भूत को कश्ी देखा नह, अपनी कल्पना से उसका भी निशेय 
कर डाला है) 


मारचड के आई-बहिंतों को देखो लो उनमें खिरले ही. 
मिल्लेंगे जिनके शरीर पर लाखीज, गंडे या डोरे न हों। उनकी समस्त 


१११ 5 लय 


मूह 

से तापीय झादि के कारस मूत नहीं कंगता ४ 
रूप दा कर भीतर घुस गया है, वह इन ठाबीर्शों से ईैसे कह 

भय फे भू से पूर्तों की शक्ति ऐसी 
राक्ति फे झागे चणोत पूर्तों द्वारा भ्रम में शाह देन पेड 
को भरति फा प्रभाय पहना मुश्किल दो रदा है। चर्म १ 
क्पमी क्षाया म॑ भी मूत दिखाई पेठा है। अं भाए 8282 
हुए बस पट्टी पर्या घी! मतकध यह ई कि म्शुप्शो फाबार 
आपके क्षिप भाष दी भय पेदा कर जिपा द। इसौहिए कफ 
करत ऐं--'सितो सयान्‌। सारोरा यह दै कि डरो मत! 
आ्गा कोनिरेय बनाझो। इस छरई मंगपात किक 
अभय से का रुपरेशा दिया है। चम्य प्रस्थों म॑ं मी हिएा रै 

किसने भी । 

गुममे उर बढ़ रद्दा हैं। उसे लिदाक्ष फेडी भौर सर 
दो ज्ञाभो। 

आत अलेश भाई कौर बदिने अपन बारुकों को कपर 
सोना पंद करने के लिप. था सम्प प्रयोगम के किए इरादे ह। 
इग्द, मातम महों है कि हरा सरइ इशने का परिणास कया 
है! नरमी स॑ इच्प टरपो॥ शो+ जात हैं कौर समस आमे ई 
पासे के सन हुए शाग३ रे शारझार सपना काम करत | ! 


ऐ सजरस मूत ३. रफ्तार जब प्‌ 3 


:/६। फिर भी तुमसे शा 

48। 
बो रमशान सें चन्त | 

खत जाधा हे फ्ि सौ रुपप 


2 
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सौ में से पाँच-चार ।? - 


क्यों ? इसीलिए कि यद्यपि तुमने भूत नहीं देखा है, फिर 
भी बालकपन का भूत का सस्कार डरा रहा है| 


में यह नहीं कहता कि भूत या देवता है ही नहीं | परन्तु 
प्रश्वव्याकरण सूत्र में कहा है कि जो भूत से डरता हे वह 
मरता है ओर जो नहीं डरता, भूत उसकी सेवा करता है । 


जितो भवान्‌ , वड्धते भी: | ल 


अथोन्‌ तुम हार गये, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भय का 
निवास हो गया है । 


मा हन मा दहन? का पाठ तुम सुनते हो | इसमें सभी का 
समावेश हो गया या नही ९ फिर तुम दूसरों को अभयदान 
देने को कद्दते हो, परन्तु अपनी आत्मा को क्यों भयभीत बनाये 
हो ? पहले अपनी आत्मा को अभमयदान दो अर्थात्त अपने 
भीतर भय मत रदने दो । 


आज कई-एक साधुओं और सतियो को भी जन्तर- 
“मन्तर पर भरोसा है, परन्तु यह भरोसा आत्मा को गिराने 


या है याह !- 


के ३ कट लवद लक हा १७ 


जे 5 
वाला है। जेनसिद्धान्त में भय को कहीं स्थान जुहींइटीदूयाता 


० खज्न शक मल 
थोडी देर के लिए सान लें कि ससार से शण्य का स्थ 


यदि 
परन्तु पैय-स्थान भी है या नही | यादें 
की शहर संस्थान में क्यों पड़ते हो) 


है तो निर्भेय 


उ्स 
आप 'अश्ृयद्याण्ए का रोज पाठ करते हैं परन्तु 


पर पिश्वास नहीं! है अश्यदए्न का दाता 


नर 


सिलने पर भी 


न्कत क ७ 


लक थे नि पल 
वरघारमा के १इ-०ड माम में एडल्टड घट 87 9 

दुआ £। उस जाम दयास्‍्परय करन से उस सुधा १ 
27 भादा ४ कर प्रायना फरन में विदाप मुतिया ६ 
सगदात का भजीननाथ' माम भी पक भपूष युछ 
स्पएट कराने खाता &। उतऊ माम में क्या प्रापता छ बे 
बाड़ समक स्नन से दीतन भजन करन वाल घास नर 
अहूग-म गण भासानी स समर में भरा सकत॑ 4] 

अखिम! का क्रम ५ै--अयकारी। मो झिसी के 


औदा ने गजा ह भौ€ विसन सबकी सीत लिया शे। ओम 
विजय परम झीर परम पिजय हो, बद जीत करता 
काई मनुष्य शड़ाड़ करक किसी को जीस छैता दैगेण 
एड का जीतने बाला कद्टा जाता इ, संसार को जीतने ॒ 
श्टी । इसक अतिरिक्त पिझ्ता ने सिस एक को इशायां 
कस हार हुए ध्यक्ति क हृदव सें दिझुठा के प्रति 
भात्र उत्पप्म द्वो लाता है। बद दि्नि-रात स्ंताप किया 
करठा है /((भत्पत्र एक को सोतन। भी ब्रास्तविक जीतना नी 
ह। पिजता एसी. सची पिखप बढ़ दे मिसमें पराशित भ्यत्ति 
बिज्रेठा के मति म "सा बाचा क्या तैश्माथ स रबसे 
अर्चात वरानिह विज पी का अेरा चमकर ससका सु्य-गार 
करम के ! पट्टी औीठना चीतना है। ५ ऐसे ई 
अल  अक 0<%.- > न्‍ 
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अजुनमाली, सुद्शन सेठ का शत्रु था, परन्तु छुद्शेन 
सेठ ने उसे जीत लिया । उनके जीतने की पद्धति निराली 
ही थी और वह यह थी कि सुदर्शन अपने हृदय में अजेनसाली 
के प्रति किशख्विन्मात्र भी हेष नहीं लाये। यही नहीं, बल्कि 
पहले दो करण तीन योग से द्वेष का त्याग था, पर मुकाबिले 
के समय तीन करण भर तीन योग से हेष का त्याग कर 


दिया । अजुन, सुदशन को मारने चल्ना था, परन्तु उसी का 
क्रोध मारा गया ! 


इसे कहते हैं. घिजय ! अट्विंसा की प्रयल भाषना के 
द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है, वह बिजय अन्तिम और 
परिपूर द्वोती है तथा विजेता और विजित दोनो के कल्याण 
का द्वार खोल देती है। उस विजय में विजेता तो विजयी 
होता ही है, पराजित होने वाला भी विजयी होता है। वहाँ 
सघपे का उपशम ही नहीं, विनाश हो जाता है और 


विजेता तथा घिजित--दोनों में से मगलमय सेत्री की स्थार्य 
स्थापना द्वोती है । 


बा सुदशन को भली-भांति ज्ञात था कि एककक साथ उसे 
९ त्मा का शत्रु नहीं हो सकता। शर्र्त्स्वरूप है। पुदुगलों 
पेभाव है--विकार है| बस्तुत* “८ एवं प॒दुगल् अ 
. आत्मा जोर * अत पुदू अत्य, 
््् हक प्रत्येक “च 
कोई दूसरी जि*९. ._ 4ईगल रूपी है, आई 
- “>नसगर्‌ यह मार्ग सहो नें <टोते हैं, आई 
पुदणल सबते-गलते ओर नष्ट ५ मन ऑकी | दोन 
अविनाएो है। घुद्गत्त स्थूल हैं, आप्मों स्थ न 
दिपरीत धर्म चाले हैं.) दोनों में की प्रीति कक्याएए 
है। ऐसी स्थिति से पघुदगर्लों के प्रति आता 
फारिणी नहीं दो सकती १ 








डज ] [ छगछूर किरजाक्शो 





खो पुद्गक पड़े-बड़े बकऋूवर्शियों के अधिकार में नहीं जक्ते 
वह तेरे ऋषिकार में कैस बक्षेंगे ? सब तू यद जामता द तो 
पुदुगक़ो को समंटने में, उल्हें अपने अधिकार में फरने म॑ क्ष्मो 
कगा दे ? ] 


दूसरी झोर देखें तो स्पएठ साछूम हो णायगा कि परमा 

प्मा के साथ आस्सा की पूरी समानठा है। लो गुण जो स्व 

साथ और जो शीक्ष भझरास्मा का है, पही परमास्मा का दे 
परमारमा का स्व॒माव प्रकट हो गया है। परमात्मा ने अपन 
समस्त झाषरणों को इटा दिया है और आर्मा क्रसी तक 
हटा नही पाया है। यही दोन। में अन्तर है। मगर यह भसतर 
स्वामावि् नही है. मौखिक नहीं दे! बस्तुस्वभाब से दोनों 
पक हैं। अतएच आास्मा की प्रीति परसात्मा के साथ दोना 
दी एचित है। 


यह सब समझ कर सी झरे झात्मा | छू किस पक्‍कर 
हक है! द्‌ परमात्मा का मूककर पुदुगक्षों के साथ प्रीति 

*' प्ले साठा शोदता दे ! क्‍या तेरे किए यही उचित है 
आर किसी का बिताइ है! दिस 
दिन कोई मेहमान दासा 
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दीखता है। पुत्र के विवाह के समय पिता मर जाय तो 
असमगल दीखता है या नहीं ? फिर उस मेहमान के विपय से 
आप॑ जो विचार करते हैं, बही विचार इन पुदूगल्ों के विपय 
में क्‍यों नही करते ? क्‍यों नही सोचते कि इनके साथ भविष्य 
में प्रीति नहीं रक्खेंगे ? 


बुद्धिमान्‌ पुरुष पुदुगलों के स्वभाव का विचार करके 
परमात्मा के साथ प्रीति-सवध स्थापित करते हैं, ओर जो ऐसा 
करते हैं बद्दी वास्तव में बुद्धिमान हैं । 


परमाध्मा का आदेश है कि पुदुगलों से प्रीति हटाने पर 
ही मुझ से प्रीति दो सकती है । अगर पुदुगलों से प्रीति करोगे 
तो मुमसे प्रीति नहीं हो सकेगी । 


आत्मा चाहे सुख में हो चाहे ठु, ख में हो, साधु हो या 
गृहस्थ हो, छुछ भी हो और कह्दी पर हो, हृदय में शान्ति 
रखकर विकारों को निकाल दो, तो परमात्मा के साथ आप 
ही आप प्रीति जुड जाएगी। किसी भी क्षेत्र ओर किसी भी 


काल में यह प्रीति जोडी जा सकती है, चाहिए सिफे निर्मल 
अन्त'करण ! 


कई ल्लोग परमात्मा के आगे लडड़ू और ऊपर जेबर 
#न्‍न्जण्मरमात्मा से प्रीति जो इने का प्रयास करते हैं, और 
कोई दूसरी दिखावटी क्रियाएँ करके प्रीति जोड़ना चाहते हैं 
सगर यह मार्ग सद्दी नहीं है | गीता में भी कद्दा है -- 


अद्देण्टा सर्वमूतानां, मेत्र कछगा एवं च। 
निर्ममी निरहकार , समदु खमुख शमी । 
नन्आणन श्र 


) 


कि मम 


जो पुदुगढ यहे-बड़े पक्रवर्सियों क अधिकार में मी चक्षे 
वह तर अधिकार मे कैसे चज्तेगे जद सू यद मानता है तो 


पुदुगर्कों क्या समेटने मे, उम्हें, अपन अधिकार में करने में ्न््मो 
छ्गा दे ! 


दूसरी आर दछ ता स्पष्ट मा्म हो क्लायगा कि परमा 
हमा के साम आस्मा की पूरी समानता है| जो गुण जां स्व 
भाव और जो शोक भात्मा का है, वही परमारमा का है। 
परमास्मा का स्यभाष प्रकट हो गया हं। परमात्मा ने अपने 
समस्त आवरणसों क्यो हटा दिया द और हात्मा झ्रमी तक 
इटा नई पाया है। यही दोनों में भ्रन्तर हे | मगर पह भन्तर 
स्व्रामाविक नही है. मौतिक नहीं दे। वस्तुस्तरमाब से दोनों 


एक हैं । अतएब आत्मा छय प्रीति परमात्मा क साथ दोना 
ही उचित दे । 


यह सध ससममर कर सी अरे झात्मा | सू किस चक्कर 

में पढ़ा है ? हू परमात्मा को मृज़कर पुदुग्कों के साथ प्रीति 

का लाता शोडता द ! छया ऐेरे किए यही उचित ई 

2. 'रफना करो हुम्दारे घर किसी का पिबाइ है। दिस 

४ >विन बिदाह होन यरा़ाई उसी दिन कोई मइमान जाना 
जेश्क जाए # और हुम्हारे रोकने पर मी ह../८+ प्रकता है, “ 


। पक 
झुम्दारे मल से जया विचार उत्पन्न दोकाट 
समय काने का * नहीं आग घाते है तो सबिष्य 
में इनके साथ सम्बन्य नही रक्‍्फंगे। मेइमास आपका कोई 
अपमान था अर्मगत् करके शहीं जा रहा दे, फिर सी आप 
आगे उससे सरोऊार न रखने का दिचार कर क्षेत हैं। दिस्तु 
) ऐसे भवसर पर णक्ष गइ पुदुगक्ष छुट्दे हैं ठत्॒ साशात्‌ भर्मंग्श 


प्राथना-प्रबोध ] के 





दीखता है। पुत्र के विवाद के समय पिता मर जाय तो 
अमग़ल दीखता है या नहीं ? फिर उस मेहमान के विषय में 
आप जो जिचार करते हैं, चही विचार इन पुदुगलों के विपय 


में क्यों नहीं करते ? क्‍यों नहीं सोचते कि इनके साथ भविष्य 
में प्रीति नहीं रच्खेंगे १ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष पुदुगलोों के स्वभाव का विचार करके 
परमात्मा के साथ प्रीति-सवध स्थापित करते हैं, और जो ऐसा 
करते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान हैं 


परमात्मा का आदेश है कि पुदुगलों से प्रीति हटाने पर 
ही मुझ से प्रीति हो सकती है । अगर पुदूगलो से प्रीति करोगे 
तो मुझसे प्रीत्ति नहीं हो सकेगी । 


आत्मा चाहे सुख में दो चाहे दुख में हो, साधु हो या 
गुहस्थ दो, छुछ भी हो पैर कहीं पर हो, हृदय में शान्ति 
रखकर विकारों को निकाल दो, तो परमात्मा के साथ आप 
ही आप प्रीति जुड जाएगी। किसी भी क्षेत्र और किसी भी 


काछ में यह प्रीति ज्ञोडी जा सकती है, चाहिए सिफ निर्मल 
अन्तःकरण ! 


कई ज्ञोग शक के आगे लडद्ू और ऊपर जेवर 
८०० कर >रण्सात्मा से प्र 


२ आइते का प्रयास करते हैं, और 
काई दूसरी दिखावटी क्रियाएँ करके प्रीति जोडना चाहते हँ 
भगर यह साग सही नहीं है | गीता में सो कहा है'-- | 


शा सर्व हि 
दशा सवेभृतानां, मेत्र कछणए पद थे 
निर्मेमी निरदकार , समदु खसुख शमी । 


“आंत ४२ 


घ] ( छबाइर डिरशाक्‍्सी 





अपभोस झा किसी भी प्राणी से द्वेप म रख, उनसे मैंत्री 
भाव रखता है, करुणाशीक्ष बोता है, समता और अहंकार 
से र्िव दोठा है, वश्ी परमात्मा से प्रीति करता ई। अतस्मा 
जैसे दी इस स्थिति में पहुँभी कि परसास्मा क साम प्रीठि छुडी | 


आामा छा परमात्मा छ साथ म्मों-र्पों प्रेम पढ़ता भत्ता 
जाएगा स्पॉन्स्पों आरिमक ओर सांसारिक पुस् भी बढ़ता 
सायगा। 


कद्दा शा सकता है कि झमी इमें सांसारिक पत्रार्यो की 
चाइ ह्‌ । जब तक यह 'बाइ मई छूटती तप तक परसात्मा 
क साथ प्रीति कैस जुड़ सकती है ? इसका उत्तर कठिन मई 
हू । थोड़ा-सा सूश्म विचार करने से इस प्रश्न का स्व दी 
समाघान किया शा सकता है। वात यइ दे कि आप इस 
सांसारिक यघ्छुओं में जिठनी भासक्ति रक्खोगे, उतनी शी 
ग्रह ऋपसे दूर भार्गेगी, और अगर ध्मासक्ति त्याग बोगे शो 
थे स्व्ा' प्राप्त दाने कर्गेगी | आ्रासक्ति रखने से कोई बस्तु मित्र 
सी क्षाती दतो पह दुःख का कारण बनती है। ८छदा 
इस्सार्य-उदार पुरुष के पास घन दोता है तो वद रुस घत 
सं सुरू पाता है इसशे विपरीत कृपय पुरुष उसी घन से हु"्ज 
पाछा है और मरते समय शक दाय-झय ब्छूक्ा ५५००५. इसका 
कारण यही दे कि सरदार पुरुष धत के प्रति उतनी हे 
सह रक्तता सितलों कृपण रखता है। इससे रपष्ट है कि 
आर दुषः॒त़ का कारण है। 


साएंरा यह है कि बाद्या इस्तुझं में बिलनी सिलमी 
झासक्ति कम होती झाय्रगी वस्पुएूँ मैसं दी बैसे पिना बुक्ागे 


प्रार्थना-प्रवोध ] का 


॥००“ आप ध्ि तैंसे पप्ज 
आएँगी और जैसे जेसे अविक आसक्ति रक्‍्खोगे, तेसे-तंसे 
बह दूर भारेंगी । 


परमात्मा के भजन से दो लाभ है--आत्मिक सुख और 
सासारिक सुख । सुबाहुकुमार को आप ह्वी आप सब पदार्थों 
की प्राप्ति हुई । बह पदार्थों में आसक्त नहीं थे, इस कारण 
पदार्थ भी मिलते गये ओर उत्तकी आत्मा भी ऊँची चढ़ती गई । 


जो वस्तु राजा से मिल सकती है, उसके लिए किसी 
नीच के पास जाने की क्या आवश्यकता ? अमृत के मिल्ते 
हुए जो रोग उससे मिट सकता है, उसके लिए बिप, जी धोखे 
की चीज है, क्यों पिया जाय ? परमात्मा की प्रीति में किसी 
प्रकार का धोखा नहीं है ओर उससे ससार के समस्त दु ख 
मिट जाते हैं। ऐसी स्थिति में दु.खों को दूर करने के लिए 
सांसारिक पदार्थों का सेवन करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उनके धारा अकल्याण द्वोने का खतरा है । 


[गन] 
५ | घथ आष्पाजणप *. 
श्री जिन अजित नमें जयकरन "जन्‍्स के 


तू देवन को देन ्े "जीन अआपादू 

>> ८“अैंत रछूंए१--. फिलेभ्र +हेता है, कश 

कब हमारी खेती पी देव लालायित रहते 

ही ५ “/क् घारण है पुएय की खेती 
९ 2778 


2६54 [ ज्वाइर फिराक 





भनुष्य-जस्म ही स्रा्ात्‌ परमाष्मपद्‌ री,्राप्ति का कारण 
है--कोई मी देव देयभ्व से परम पु को प्राप्त नहीं कर. 
सकता | झाध्यारिसर पिकास को सरस सीमा भनुध्यभव में 
ई प्राप्त इती है। पेबगण मोक्तमहड की पहशी सीढ़ी तक ही 
भड़ सकते हैं। आगे खाने का सामरप्प उनमें सही है, अब कि 
मलुष्यमंष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 


अपको मनुष्पजन्म भायंकुत्त और आअायप्षेत्र भाषदि बम 

वह सब सामप्री मिक्षी है जिसके क्षिए देदराज छद्र मी तर 
सता है। फिर भी अगर आप भपना ऋस्याण न करें तो 
किसने परिसाप की बात है! भाप क्ोगों का करयायसार्ग से 
विसुक्ष पैेखकर शालियों को चिस्ता होती है। वे सोचते हम 
महू अपना मनुष्यकन्म दूथां गंवा रहे हैं कौत को रख 
कर उड़ाने की मूरूता कर रहे हैं। इसीक्षिण कहता हूँ-- 
भाइयों | कुछ कश्पाग के कार्य करो। बोलो-८ 

ऑडिन ब्रािए बर्तूँ अक्कारौ, 

तू देइन को रेसणों 


प्रभो | मैं हुके नमन रूरता हूँ। कामी; क्रोपी, ईमौ। 


कोमी देव सुम्हे (कप बी हवाले। मुझे तू ही इचठा हूं तू इंशें 
का मी देव है । हे पट इक 8 पी हे 
मेरा कर्पाण कर । मैं भपने में अपित 





प्राथनाअनोध: ], [ ४७ 





३-श्री सम्भवनाथ 
प्रार्थना । 


[ आज म्हारा पारसजी ने चालो धन्दून जइए-यह देशी] 


आज म्दारा सम्मव जिन का, हित चित सु गुण गात्यां । 
मधुर-मंधुर स्वर राग अलापी, गहरे शब्द ग्रुजास्याँ राज ॥ 
श्ाज म्द्वारा सम्भव जिन का, द्वित चित से थुण गाए्यां । श्या 


, चुप “जीतार्थ” “सेवा” राणी, ता सुत“सेवक थास्या। 
नव्रधा सक्तिभाव सो करने, प्रेम मंगन हुई जास्याँ राज ॥ २॥ 


मन चच काय खाय प्रभु सेती, निसदिन सांस उसात्यां। 
सम्भव जिन को प्लोहनी मूरति, हिये निरन्तर ध्यात्यां राज ॥ ३॥ 


दीन दयाल दीन बन्धु के, खानाजाद कहास्यां । 
तन धन प्राण सम्ररपी प्रभु को, इन पर पेग किक्वांस्यां राज॥ ४ ॥ 


अ्रष्ट कमरे दल अति जोरावर, ते जीत्यां सुख पास्यां । 
जाज्षम मोद मार को जामें, साइस करी भग्रास्यां राज ॥ ५४ ।। 


ऊत्रट पथ तजी दुर्गति को, शुभगति पथ सम्रास्या । 
अर्भूगित हे से अनुसारे, अनुभव दशा जगास्या, राज ॥। ६ ॥ 


चाह सकते (.जोभ कपट तजि, निज'गुणस लव लास्या । 

परसात्मा की क्ष॒ जि तूह्या, आवागमन मिटास्यों राज॥ ७ ॥ * 
ढृ ्ं 

पर दया कैसे कर 


भक्त कहते ६ “77 *०- 


होऊंगा जब तन, मे ५ हु 


सता (038 का ष्ही की दी छीडी पर हैँ 
है प्राप्त शोठी है। देदगण ुमइज की पद. 
घड़ सकते । आगे काने का सामष्य , शब कि 
इसे युक्त प्राप्त की या सकती ै। 


हम का है 
९ अरास कर हा अप 


ले 


दा तन 


प्रायनाअबोध: ], , 


[ ५७ 


इ>श्ली सम्भवनाथ 
प्राथना | 


[ श्राज म्हारा पाससजी ने चालो घन्दन जइृए-यह देशी'] 


आज म्दारा सम्भव जिन का, दवित चित सु गुण गाया । 
मधुर-मधुर स्वर राग अलापी, गहरे शब्द ग्रु'जास्यां राज ॥ 
आाज-म्दारा सम्भव जित का, द्वित चित से गुण गाएयां।। ११ 


नृप “जीताए्थ” “सेना” राणी, ता सुत सेवक , थास्‍्या । 
नत्रधा भक्तिभाव सो करने, प्रेम मगन हुई जास्याँ राज २॥ 


मन वच काय लाय प्रभु सेती, निसदिन सास डसास्या। 
सम्भव जिन को सोहनी-सूरति, हिये निरल्तर ध्यास्यां राज ॥ ३॥ 


दीन दयाल दीन बन्धु के, खानाजाद दहास्याँ । 

तन धन प्राण सम्ररपी प्रभु की, इन पर वेग किक्वांस्यां राज॥ ४ ॥ 

अष्ट कमे दल अति जोरावर, ते जीत्यां सुख पास्या । 

जालम मोदद मार को जामें, साइस करी भगास्यां राज ॥ ४ |। 
: बट पंथ ,तजी दुर्गति को, शुभगति पंथ समास्यां । 

आगम श्र है अनुसारे, अनुभव दशा जगार्स्यां राज ॥।| ६ ॥ 

चाद्द सकते [लोभ कपट तजि, निञर गुणसे लव लास्‍्यां । 

परमात्मा की के जि तूठ्या, आवागमन मिटास्याँ राज॥ ७ ॥ 

पर दया कैसे करें 

भक्त कहते | 
होऊगा जब तन, से... ४» ध 


श्घ पु [ छमाइर फिरणाक्खे 





झा म्दारा समद शिनज का हित कि गुरा भास्के 
मघुमघुर घुर राग झशापी, गेइरे शम्द गुँछास्प राज प्राय गे 


परमात्मा से प्रेम छा साथन क्ष्या है| इस प्रश्न का 
उत्तर यह है दि रात्कृष्ट से प्रेम करंने के किए उत्कुप भाव 
इोना 'पाहिए । गंदी बातें गे चढ़ाब-पा सव सोद के प्रमाव 
से प्रिम दो रहे हैं । इन गंदी बातों स झ्पौर गंदे बचक्ाब से लब 
तक सोद न रहरे, पय्मास्मा से आत्सा छा पूरा प्रेम नहीं 
जुड़ता । ॥| 

महास्माओों से और क्लातियों ने पसमास्सा संप्रम करने 
के रुपाय चताये हैं। इन उपायों को मत्तें ले बाकमापा में 
अपने साबियों को समझाया द बेसे-- 


अ्राज म्दारा सम छिनडौ रा 
हित दित से गुशा गास्को राज। 


आर्पाभाज मैं अपने प्रमु क। स्वच्छ इदय से गुगा- 
शाल कहँगा । घह्ां झाजः श्झ॒इ बिशेष ध्यान देने योग्य हे। 
इस “आस! का मतकष क्या है 


दुमिया के क्योग कइले हैं कि फर्शा काम झाज करूंगा। 
अमुझ काम को आज़ दी कर डार्ते कस जाने 
ऋाज सो अपनी स्थिति, शरीर और धुद्धि जी | 
इसकिप छो झास न कर पाय॑ लो कन्न ब्था 
लिप शो सोपुकले, भाज # हा 


५ 


2004 7 जनम लक 


इस प्रकार का श्रवसर साध कर दुनिया वाले बोध 
देते हैं कि किसी काम के लिए बृथा समय गँवाना उचित 


नहीं है । 


दुनियादारी के काम जो आज नहीं हुए, वह कल नहं। 
हो पाते, ऐसा जब दुनियादार सोचते हैं. तो ज्ञानियों के हृदय 
में भी यही बात उत्पन्न होती है कि--..' ! 


क्राज म्द्ारा सभव जिनजी रा, 
द्वित चित से गुण गास्या राज । 


अथोत्‌---आज में भगवान्‌ का भजन फरूगा। अगर 
आज, जब कि शरीर आदि की स्थिति अनुकूल है, उसका 
भजन न कर सका तो फिर कब भजगा ! 


जोधपुर में वच्छुराजजी सिंघी धनी और कुलवान्‌ 
आदसी थे। पूज्य रघुनाथजी मद्दाराज ने, जो फक्कढ और 
ज्ञानी महात्मा थे, सिंघीजी से कद्दा-आपने मनुष्यजन्स पाया 
| इस जन्म को पाकर कुछ कल्याण का भी काम करते हो ? 


वच्छराजजी बोले--महाराज ! कल्याण का काम करके 
करता क्या है ? रहने को अच्छी हवेली है, सिंघी परिवार मे 
उसपर एल्ड्ै, जागीर है, खी है, दौकर-चाकर आदि सभी 
चाह सकते हुँत कर आये हैं। अब क्या करना है 
परसात्मा की ६० 
हे था कैसे कर राज ने कद्ठा--पहले कर'आये सो “तो 
पर दया +< 
कल सिल्षा ही है | परन्तु अब मर कर अगर 
« ० कद ने से कोई आने देगा ? 
दहोऊगा जश्न तन, से 


६] [ ज्लाइर डिएएाक्टी 


दष्फ्राजजी--नहीं मद्धाराड, फिर हो कोई पह्टी 
झभाने देगा । 


रघुनाथमी महा०--श्सीक्षिए कहता हैँ कि कुछ कश्पाल 
का कार्य करा | अम्मी भहीं करोगे तो फिर कद करोगे * 


सित्रो ' धुद्धिमान्‌ मनुष्य बिचार करेगा कि पहसे दिया 
सो झप पाया। अगर अप म करेगे सो बया मिश्षेगा | पहले 
कितने-किसने दुःप उठाये हैं, दौम-ढौीन-सी योनियाँ मुगती हैं 
इन्हें देखते हुए भा जिस स्थिति में हो, रस स्थिति में मजन 
मे करोगे ठो कक्ष क्या करोगे | कञ की किसने देखी है! कक 
मर कर कही गये, छुच्ते भादि हुए तो फिर बया कर सकेंगे! 
इसीकिए हानी कहते ईैं-- 


झाज म्हारा संभव जिलंशरा 
हित जित से भरुझ् गास्‍्पं । 
प्रहुर॒म्बुर राएण अख्ापी एक्‍र 
शहर श्र गुल्जारण॑ राज ॥ 


कक्ष पर भरोसा स करके झास दी परमा 
ध्मा कर करेंगे ५0 इसके संशम के भीठ-मीठे स्वर 
शुक्ला देंगे । इस काम को सविध्य के लिए पहीं ॥ हम 
चाहे पर-किके न दो, इममें चाहे बुद्धि ण हो 50५ बुक 
मिप्ना भगबान्‌ के स्मरण में छग छाय तो 
की बिस्ता नहीं। 


भाइयों | कठ को कैत खानता 0 
दाव की साझा दाम में ही रह जाती 
! प 
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जाते हैं । भजन करने के विचार को भी पूरा कर पाने का 
समय सक नहीं मित्रता । 


आज कल माता भी कैसी फेरी जाती है ! :-- 


माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख माय । 
मनढ़ा तो चहुँ दिसि फिरे, समिरन यह न कहाय । 


माला कहीं फिर रही है, जीभ कहीं फिर रही है. और 


सन कहीं ओर ही जगह फिर रहा है ' ऐसा भजन भी कोई 
भजन है ? | 


माला फेरने की यह पद्धति गलत है, इतना ही नहीं, 
बल्कि माला फेरने का उद्देय भी अकसर गलत होता है। 
कोई किसी मतलब से माला घुमाता है और कोई प्रयोजन से 
फेरता है! अधिकाश लोग तो रुपयों के लिए मात्रा फेरते हैं । 
माज्ञा फेरते समय वे रुपयों का ही ध्यान करते हैं । ऐसे लोगों 
का तप, ब्रत आदि भी प्राय, इसीलिए होता है। कल्दार की 
प्राप्ति ही उनके क्षिए भगवान्‌ की प्राप्ति है। भत्ता, ऐसे ल्लोगों 
को परमास्मा के प्रति प्रीति कैसे हो ? मित्रो ! प्रेम का मार्ग 
थे दुरगम है । बिना कष्ट उठाये प्रेम का मजा नहीं मिलता । 
स्वार्थ होकर, बिना फिसी कामना के भगवान्‌ का भजन 
ईछूजूए दी आझूआ भजन है। ऐसा भजन करने वाले विरले द्वी 
28 न पे। ५ल सजन के असली फल्न को प्राप्त करते हैं । 
चाह सकते हो । ६ हे 
परमात्मा की करुरदीनदयालु दीनवन्धु के, 
पर दया कैसे करेग॑शाना जाद हे । कु 
“न धन प्राण समर्पी प्रभु को, 
न हे पर वेग रिफ्तास्या राज ॥ * 


५] [ रुजाइर किरफाक्‍तौ 





परमाश्मा का सेवक चनने के क्षिप कया दोना चाहिए। 
परमात्मा को आप दीनदुयाक कदल हैं। आप दीनदयाक के 
ग्रानासाद ौफर हैं। दीनदयाल यह कइलाता ह जो गरीजों 
पर दया करे। परमात्मा क, जो गरीब पर दया करठा है भाष 
खानाजाद नौकर हैं ठो झापमें बया कक्षण शोना आदि! 
परमामा फो दीन प्यारे क्षणत हैं और ध्यापको कौन प्यारे 
लगते हैं) शेन था ढींग ? दीन प्यारे कृतत हों तब तो बह 
दीनदयाक्ष मुम्दारा और तुम उसके सेवक, अगर ढींग प्यारे 
क्गें तो क्या तुम उसके सेबक-नौकर कदृका सकते हो ? नहीं। 
माला है माया मिखीे खबर कर शम्मे हात। 
हुरसौबरास गरीब को बोइशत पूछें बाए। 

मित्रो । परमात्मा के प्रसप्त करना हो, उसके प्रेम 
जाना दो तो पह धुम्दारे सामने मूर्सिमाम्‌शद्ा दे उसे 
अपना को ! दीस से प्रेम करवा कि समम् शो परमात्मा से प्रेम 
छग गया | और जो दीना का गा काटने में दिचरूसा स शो 
छत पर वया करमा पाप समम्यो सो उस परमाध्समा को दीम- 
इयाक़ कइल का तुम्दें अधिकार नही है। ईश्वर से प्रेम वॉघने 
का रुपाय वोनों के प्रति हृदय मे वयामाथ रफना द्वी है। उस 
पर शा का माव रक्खो और धलके दुःख को झअपसा दी दर 
सममत्रे । पेसा करने पर धुस परमारमा के शानाशाद जादू संघर 
कदका सकते हो | कर जद गः 

संमद दे, आप मेरे कथम के पद 
इसकिप मैं एक दृष्टास्त हारा ्मापको 

किसी दृतकिस के सामने मुझदमा 
स्याज करमे बेठा । बादी कइने झूर-- 


3 


मु [६५ 


रयनाअवोव ] रा 
जज मर देवा करके के 
गम बाकी है। बे 808, ४ न 
पीजिए। 3 कह जब. अल 
के | दया करऊे त्ल्न्कि 
श्त्ा शा प कहता दं--दीनानाथ कप 
बानी है। कप ७. न में 
कप हैकिस किस मा आग 
ध्५ कर 
रीतिए। सं जल. का 
पाप सैनिये। यह... 
की ऐसा 5 
४ कर ५ रे कि 525५ सच दिला 
थ भे मांगता 
तो मेगा लेना + 
ेश फैा [ सी के रे 
रेत ३.५ 
कह रेशेक का इसर की + 
हि 'याय होता ? 
बात से ््ि 
१ आह ग्लेः 
आल, न हि अल 


| मु 
मो प्रशत 2: ज्यठप बाइस्ण पर इ स्पए का क्प्टर घर स्तो्‌ 
दीन | कार किम छू ख्ाऋनाप हचाथ्छ 
। छल शी 9 या साधक चुन चर: की कर 


है, 
परिय > (६ २ वर फेफप्फा न करो ओऔर फिर की 


था कु न्‍्य्‌ डे 
० >+5 4 (४ सो, अगर वह न्‍्यायी है तो, आप 
* (5 6 


(सह आर 6 ऋ# आऋएमात्मा का खानाजाद तभी 
ह कै आते समष्ति करके उसकी भक्ति 
प्र लि 65 कक 


हा _रचरनाऊओका ३ 
८, 


दर] [ छगाइर फिरझास्शों 
करूँगा | खब स्थस्व ससपैणां करके कहा लाय-्मो ! मुमे 
इसकी झाषश्यकरठा नही है। मुझे ऐो केषक तेरा पेम भाहिप ! 


प्रश्न शो सरया है--सगणाय तो बीठराग हैं | उ््दें तन, 
सन और घन की आवश्यकता नहीं है। फिए यद सब हमे 
किस प्रकार समर्पित करना भाहिए केसे उसका छानाआद 
घनना चाहिए ? इसका स्माघान इस प्रकार हे-- 


सगबानु की भक्ति और तन दोमों हैं तो मक्त कद्ेगा कि 
भक्ति भी रहे भौंर सन भी रहे, मगर यदि फरोई ऐसा समब 
आा प्लाय कि जब या पो सक्ति ही रहे मामाथ ही रह, तो 
उस समय किसकी रक्षा की जाम | मक्ति भौर पास में ऐे 
किसे बचाया झाय ९ 
ओ प्राणी की परपाइ न करके सक्ति करी रक्षा करे इसी 
करे शक्षा +ज्हू सममला भादिए। यद्वी भक्त की पहिचाव शोटी 
न य ३8 कद्देगे--इम सक्ति क्षेकर क्‍या करें इमें 
पा वो म्ति ली । भीप री तो मक्ति फरते हैं। घन स्मागना 
बात है (४7%५ काम छव से २५ भोर उन के लिए मी 8 
चाहिए । जाय ले अरे जोड़े नस हर तम सही थाना 
ध्मा के सामा जला“ 





प्राथना-प्रवोध ] [ ६५ 





तन के टुकडे-ठुकड़े हो जाने पर भी आत्मा को हाथ 
लगाने की किसी में शक्ति नही है। आत्मा कदापि नहीं मर 
सकता । तन्न जाता है. तो जाय, तन के बदले धर्म है, ऐसी 
टढ़ता धारण करने पर दी परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम होगा | 


अजत मात्ती प्रतिदिन छद्द पुरुषों की और एक नारी 
की हत्या करता था। उसके डर के कारण कोई भी पुरुष - 
भगवान सहावीर के दशन करने के लिए जाने का साहस नहीं 
कर सका | दर्शन और वन्दना करने जाएँ तो कैसे जाएँ! 
रास्ते मे अजन मुद्गर लिये, प्राण लेने को बेठा है। मगर 
सुद्शन सेठ सच्चा श्रावक था | वह ऐसे विकट सकट के समय 
भी, अजन माली के मुदूगर की परचाह न करके भगवान्‌ की 
घन्दना फरने के लिए. चल दिया । लोगों ने समझाया, बह 
नही माना । अगर उसे प्राणों का मोह होत्ता तो और लोगों 
की तरह वह भी क्या घर से निकलता ? 


ह भ्नहीं | 98. हट 
इसी को कहते हैं समपेण ! सगवान्‌ के आगे तन, सन, 

व्रत के ममत्व को व्याग देना ही समपेण करना कहलाता है। 
भक्त के हृदय से इंश्वर का प्रेम है तो वह तन, मन, धन की 


चिन्ता नहीं करता । वह परमात्म-प्रेम के लिए तन, मन, धन 
ससर्पिच-करी/से तनिक भी नहीं द्विचकता । 


सुदश्शन ने भगवान्‌ की भक्ति के लिए, गए त्म-प्रेस के 
लिए अजंन माली का भय नहीं किया तो अजंन उसका बात 
भी बाका कर सका 


न्नह्दी !? 


मास्मा से प्रीि है, ठों उसकी मक्ति प्रिय है, वन, कह 
सोह स्पागना पड़ेगा | या तो ईएवर से प्रेम कर गा 
चीर्ों से प्रेम कर जो | पक साथ दोनो से प्रेम नी स 
मन,बभन झर सन को एकत्र करके, उस 
मूर्ति हृदय में घारस करके दो पुरुष 
रंगा रदठा है, बद मक्त शीघ्र दी अपना बी 

आप सुबइ से शाम तक कितने की | 
कीड़ों-मकोढ़ों में मगबात्‌ का गुणगान करने की ग्ि 

“नहीं !! 

उनमें परमात्मा को सममने की सोम्पता  ह। 

“नदी के 

हो इल ढीकों-मक्तेतों को देखकर गइ मि प/! 
चाहिए कि इन योनियं में मैं कई वार सन्मा हूँ रे 


अतादि काल-भपतक का सम्पूस समग्र मे नई (ही 


में स्पतीत किया दै। भुझे: परमारमा के गुणगात हा 
मई सिक्का । आाड सें मनप्प,की अजस्पा में हैं. भौर हम 
समन करन है दा कं भर भार 
दल्गा ता धो शक 
र्पिति का पा ना 'पादिए कि आड़ यदि भग 

सायूँगा ठा कद सापूं गा | मरी 


और झबा फभग्सर धतक १ आए झाप थद्द 
मान  - ,४ ट्राप्मे ॥ दाक्षन 
ह ॥  पैकिपइ 


हु 
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० श्‌े 
छोटे प्राणियों को नष्ट करने में ही आपकी शक्ति की साथकता 
१ द्यास्तव में नाश करने चाला वडा नहीं कहलाता । 


सत्तों और सतियों को भी घिचार करना चाहिए कि 

रे ७ 
हम ससार से सथ से बडे दर्ज़ पर हैं | यह वडप्पन हमें इश्धर 
की आराघना करने--आपत्मकल्याण करने की प्रतिक्षा के 


कारण प्राप्त हुआ है। अतण्व हमें इश्वरभजन करने का यह 
अदसर नहीं चूकना चाहिए । 


मित्रो ! कीड़ों मकोडों में और अआपमें लो विशेषता है उस 
विशेषता से आपने लाभ न उठाया तो आपमें ओर उनमें 
अन्तर दी क्या रहा? विपग्रो का आनन्द तो कीडे सी लूटते 
हैं। मिष्ट पदार्थ वे भी खाते हैं। वल्करि एक दिन मैंने कद्दा था 
कि मनुष्य, कीडो-मकोड़ों का जूठा खाते हैं । भ्रमर फा सूंघा 
हुआ फूल सब सूंघते हैं। सक्खियों का जूठा शहद सव खाते 
हैं। अधिक क्या कहूँ, आप जो रेशम पहनते हैं. बह कीड़ों का 
दी कलेबर है। कीडों के सुन्दर शरीर को नष्ट करके तुम सजे 
हो | इसे पहन कर गब में मत फूलो, बल्कि लब्जित होओ | 
अपने घर का भी गे सत करो । कीड़े ऐसा घर बनाते हैं जो 
उनकी शक्ति के अनुसार बहुत बडा गिना जा सकता है। 
-ओडियों को'देखो, क्रेसे बिल बनाती हैं। उनका शरीर देखते 
हुए उत्तका घर बडा है या तुम्द्दारे शरीर को देखते हुए तुम्द्दारी 
“ हवेली ? वह भी तुमने दूसरे पुरुषों की सहायता लेकर बनाई 
है। क्ीडियाँ किसी मनुष्य की सहायता न लेकर पृथ्ची के 
भीतर से सिद्टी निकालकर 'चढती और पअपपन्रा घर बनाती हैं । 
ऐसी अवस्था में तुम कीडों से बड़े केसे रद्दे ” जरा -विचार 


ध्ढ ) ( बबाईर किरशाक्टौ 





करो कि यह शरीर ससिारिक सोों में रूगाने के किए ईं 
अथवा परमास्मा का मजन करने फे किए है ! 


सलुप्य-शरीर की सामप्री अगर रुममोगों में कमाई, 
डिम्हें कीड़े मी भोगते हैं तो मनुष्य एक बढ़े कीड़े के समान दी 
३ यही सोचकर क्वानी कइपे हैं कि आझाज मैं परमात्मा 
के गुण पाफंगए ! इसके अतिरिक्त सनुस्य-देह का दूसरा फोई 
फाश महीं है। को झ्वानी ५ वे इस ममुप्यशरीर द्वारा बडी 
सिद्धि ध्राप्त करने से कमी महीं अकसे | कौन ऐसा समम्षार 
समुष्य है झो रप्त को दमजी के मोक् शचकर रले का अपभान 
करे ? भर जहाँ पर्याप्त क्षाम दोटा शो वहां सदा सौइरी रप्र 
ख् झरने से मी कभी नही अूकेगा। 

पृथ्य भी श्रीद्ातन्नी सहारा एक हृष्टाम्त दिया करदे 
थे। वही दृष्टाम्त मैं ग्रापको सुनाता हैँ -- 


किसी सगर से सीन छइरी स्मापार के इशेशय से बाहर 
सिक्के । पहले के शौइरी झावि म्दायारी देहात झाई में 
अमय करे सिकक शाया करते थे | ठश्मुसार यद जौदरी सी 
प्रभक्‌-प्रणरू बाइर लिकल्षे ! पक को पूसरे के निकश्नते का झाल 
मांछूम नहीं घा। 
पक प्राम सें किसी कफक को असम जिले 
डीरा मिक्ा। कृपक् शीरे को पदिचानसा शो था शहीं, उसमे 
हे डर पत्थर समझ कर इठा दिया । सोचा--अगर पैस 
बाज बिक लायगा ते अच्छा ही है । रसी पाम में एक 
जता था भौर तमक-तमाज्‌ आदि का स्पायार करता 
ता कृपक द्वीरा जेकर उसके पास प्लुंदा | बढ भी दीरेदा 


320७6 «जल 
७३४४ » लड हक 
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परीक्षुक नहीं था। फिर भ्री उसे घह अच्छा कगा। उसकी 
तराजू में पासग था । हीरा पासंग के बराधर दो गया । इस 
कारण उसने अपनी तराज़ू में बांध कर पासग मिटा लिया 
और कृपक को दो पेसे का सोदा उसके बदलते दे दिया। 

एक जोहरी घृसता-फिरता उसी ग्रास में आया । उसे 
भूख तंगी थी । चह्ट खाने का सामान लेने उस -वबरिक्‌ की 
दुकान पर आया। खाने के सामान में वण्णिक्‌ की दुकान 
पर भुने चने थे | वरिणक्‌ ने जब चने तौलने के लिए तराजू 
उठाई तो जोहरी को वह द्वीरा दिख्ताई दिया। देखते ही बह 
हीरे की उत्तमता फो समझ गया । उसने सोचा--दीरा मूल्य- 
घान तो है, मगर इसका भेद्‌ खोल दिया तो घनिया देगा नहीं, 
या बहुत मूल्य माँगेगा | अत्तएब जौहरी ने कद्दा-तराज़ू में 
यह ककर क्यों बाँध रक्खा है सेठजी १ ' 

वणिक्‌--आ गया, इससे बाँध दिया है। 

जोहरी--इसे बेचते हो १ 

बरशिक-हम व्यापारी हैं। पैसे मिलें तो थाली की रोटी 
भी बेच दें। फिर इसकी तो वात दी क्या है ! 

जोहरी--क्या लोगे ! 

बगिक्‌ ह्लानता था कि यद्द जोहरी है। बिना मतलब 


कक क्यों खरीदने लगा ? उसने फिर भी डरते-डरते कद्दा-- 
सौ रुपये लूगा | 


जौहरी ने सोचा--चीज्‌ तो बहुत मूल्यवान है और 
माँगता है सौ रुपया । मगर सी में से भी बचें उतना ही लाभ 
है। यह सोचकर उसने कद्दा--पचहष्तर रुपये ले लो । 


| [ छूवाइर गिरशाक्शौ 





घसिक मे फौहरी की वात सुनकर सोचा--मैं इसे दो- 
घार पैसों का समम्छठा पा, पर छौहरी की बात से ४) र० 
का पशा ट़रा | संस दे और मी व्यादा कीमत का हो। 
उसने जौदरी से कष्टा-पक व्यैड़ी भी कम प्त तूँंगा।.। 


जौदरी ने सोचा--सौ रुपया तो मॉँगठा दी है। पह्ो 
इसरा कोई इसका भाइक नहीं। छस्दी क्‍यों करूँ! मान 
प्लाग॒गा धो ठीक, सह सो दस त्रीस म्यावा देकर के छूगा। 
यह सोच कर रुसने कइ्ा-टठीक है, झाटा-सामान दे दो। 
रोटी बनाकर क्ला के | फिर छेसा दो गा, देखा शञायगा | 


| 
औडरो बहुत खुश घा कि झाड बाहर निकिकना सार्थक 
हों गया। १००) रु० में शाम रुपयों की 'भीज मित् रही है। 
अब बह अपनी, ही है। दूसरा कौन छ्षेणा  यइ सोचकर पद 
भोजन बनानें-खाने में कम गया। 


धंसोगवश बूसरा छौददरी सी रस पण्िर्तू की दुकान पर 
पहुँचा | छसने सी ख्ाने-प्रेने के सामान के विपय में पूछ-साछ 
करते समय रुख द्वीर को देखा और रुसको क्रीमठ पूछी। 
बखिक्‌ ने सोचा--इससे १००) ३० माँगे के उजप6 इजार बसों 
| ४ न अ उससे पक हार रुपया री 
पहले छीइरी की तरइ इसन मी कोस में पद़कर भा सौ बद्दे। 
धदिक्‌ मे देन से इकार कर दिया। इस लौहरी ने भी पहले 
क समान दी सोच कर रह हेने में दोश की । बह सी मोखम 
बनाने-क्वाम॑ में क्षग पया | बश्िक ने छोचा--चल्तो १००) श० 
$ बक्से ८ ०) इ० का साक्ष हो पड़ा हुआा। 
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दोनो जोहरी अत्तग-अलग भोजन बनाने में लग गये। 


अपने-अपने मन में प्रसन्न थे । अतः दोनो माल-मसाला, 
उड़ाने में मस्त हो गये । 


५ इसी बीच त्तीसरा जौहरी मी वरिणक्‌ कीं दुकान पर जा 
पहुँचा । उसले भी भोजन-सामग्री के विषय में प्रश्न फरके 
आटा-दाल आदि तुलवाना चाद्या | वशिक्‌ ने तराजू उठाई । 
जौहरी की नजर हीरे पर पड़ी । उसने भी पूछा--इसे चेचते हो १* ह 
वशिक--बेच भी देंगे। 


जोहरी--क्या लोगे ९ 


वबणिक ले सोच--दूसरे से एक हजार-माँगे थे । छ्ससे 
एक बिन्दु, ओर बढ़ाकर क्यों न माँगू' ? ओर उसने दस हजार 
मोक्त बता दिया । 


जोहरी ने सोचा--इस पर किसी का द्वाथ पद गया है, 
अन्यथा दस हजार माँगने की इसकी हिम्सत नहीं-दो सकती 
थी | इसके अतिरिक्त चरिएक् 'प्रगर इसकी इतनी कीसत सस- 
भता तो इसे त्तराजू में न चाँध रखता । लेकित अब इन बातों 


पर विचार करना घृथा है! जब हमें ६० हजार का छतम हो 
रहा है तो यह , ज्ञार क्‍यों न पावे ९ 


अर जहर ने कद्ा--अच्छा, दस इजार लो और यद्द ककर 
मुमे दे दो । 


बणिक्त ने सोचा--चीज तो कोई बहुत कीसती है, पर 
म॒ ६ से कह दिया है। अगर बहुत कीमती है तो इसका साग्य | 
मुझे तो दो पेसे की तमाख्‌ मे मिल्ली ै। ह 


६ ) [ बगाइर किरणाफ्शों 
वर्क ने द्वीरा तरादू स॑ पोज कर औएरी को दे दिया 
ओर भऔौदरी में दस इजार की हुंढी हे दी। इसफे प्मात 
औहरी ने पूथा--इसे धरीहने के किए और भी कोई भ्राया 
था ( वर्िझ ने कश-दो जौइरी पहले भाषे थे। व रोटी 
यनाने-जाने में कपे ६। 
होहरी मे सोषया--भन पर्श दशरमा महाड़े में पढ़ता है। 
और दसने चने सरीद कर, अबों में डाले और अपने धर कौ 
ओर रबामा हो या । 27 
पहला जौइरी मोजम भौर विभाम करके होसरे पहुर 
वसिछऋ के पास भाया। उसते क्दा--सौ रुफ्ये तो बडुत दोठ 
हैं। छरा विधार कर कहो । 
बरिएर्--किस 'पीज का सौ रुपया बड़त है! 
लौदरी--ठस कैकर का | 
अशि/क--शअइ कंकर लही था। बह तो एक बड़ी चीज भी) 
जीदरी--( आउ्यपे से ) बी तो क्या अग नई है 
बरियक्त-- भई्ी, <श सो बिक चुदरे | 
असवटक लु में रु 
परिछऋू-वूस भ्‌ 
बदरी-संठ 
>'खिक--क्यों ! 
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घशिक--तो में केसे इबा ? डूबे तो तुस डूबे ! वह 
लाख रुपये की है, यद्द तुम जानते थे, में तो नहीं जानता था ' 
मेरे यहाँ वह दो पैसे में आई ओर दस हजार में बिकी ' 


इतने में दूसरा जौहरी' चिल्लाता हुआ आया--खबर- 
दार ! चीज पहले मैंने देखी है, में लगा । जोहरी ने कहा-- 
अ्रष क्‍या लोगे, वह तो पहले ही ले ली गई! .' 


जौददरी बोल्ा--सेठ, तुमको बहुत घाटा हुआ है। अब 
तुम भानो ओर उसे मुमे बेच दो । हम उस जोहरी पर दावा 
करके उससे चीज ले लेंगे । 


घरिकक्‌ ने कद्दा--ऐसे भूठे काम तुम करो, में नहीं 
करता । तुम आठ सौ में ले जाते, उसका तो दावा नहीं, और 
वह दस हजार में ले गया सो उस पर दावा ! मुझसे यह 


नहीं होगा । 


अन्त में दोनों जोहरी पश्चात्ताप करने लगे कि थोडे-से 
लोभ में डा ज्ञाभ गंवा दिया ! 


तीसरा जीहरी नीतिमान्‌ था। उसने उस वशिक्‌ के 
साथ भाईचारा जोडा | उसने कद्दा--तुम मेरे सेठ द्वी और में 
आर" ऋण टू भें 


*। मेरे साथ परायापत्न न रख कर सदा 
दुख से बचोगे । 


को शहर के व्यापार से परिचित 
सगवान्‌ सभवनाथ की' पे दिया । 
नाथ के नाम या परमात्मा क्लोन प्रवीण दे ? 
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शीसरा # 


इस कथा का प्रमाण शाम्र में भी मिल्षता है। शाह में 
पाठ झाता है-- 


जद ग दिष्ि धारिभा सूले बेत,दा निम्यया । 
एफ छह शाइ एप मौज भायतों ॥ 
एयो मल ऐप शारित्ता ध्रामगां झ्थ बारिवा । 
करहारे कबमा एस एप बम्से गियाएऋ ॥ 


प्रैद्ध 3द्यंध्ध ?६१६पा 


अजीत तीन बगिक स्यापार के क्षिए निकशे । उनमे 
से दो तो गफकत में रह गये भौर पर दायी मार गया ! 

केडिन इसमें इस स्थापारियों को बात पुत्र कर झपने 
दिपय सें दिचार करना भादिए। इस किस खौहरी का धनु 
करण करें! 


भाइयों ! भर्म दवीरा के समान है। हीरे का ठो मूल्य हो 
सी सकता है पर धमे सबंगा भ्रमूरम है। इस प्रनमोल घम- 
रस को क्षाने-पीमे और गुलछुरें रड़ाने में मस्त रहकर को देने से 
अस्त में पश्न/ठाप का दी सागी होमा पड़ठा हैं। पश्मात्ताप 
करने पर सी जिंगही बाण के छुघरना हम है | इसलिए 
विवेक का इपयोग । ऐेशो-भाराम में ४ ४० 
अतमोक्त पक्षिमों मत कोधो | घम केलि 7 
मी घसे भ्यान न करके समय श्लोत 
ससम में कश्पाग जान करके सी ' 
रार्पपों में पड़ना भवृरवर्शिसा है । 


करने का समझ बही है सब गा की चीज बी 


प्रार्वना-म्रवोध ] [७ 
समय भी उन्हे नींद आती है और माला द्वाथ में पढ़ी र 


जाती है। भजन करने का यह तरीका नही है। भजन ऐसएं 
होता है--- 





आज म्दारा सभव जिनजीरा, 
हित चित से गुण गास्था राज । 


आज मेने मनुष्य-अवस्था पाई है। मुझे भजन करने का 
अवसर मिला है | इसलिए में संभवनाथ भगवान्‌ का भजन 
करूँगा । और-- 
मन वच काय लाय प्रभु सेती, 
निश दिन श्वास उश्वासा । 
सभव जिनजी की मोदनी सूरत, 
हिये निरन्‍तर ध्यासा राज ॥ आज० ॥| 


सभवनाथ भगवान्‌ की मोहिनी मूर्ति हृदय में बैठते ही 
अपू्च आनन्द की प्राप्ति होगी । 


मित्रो ' जो आयु गई सो गई, परन्तु जो रद्दी है उसे तो 
रक्खो ' मेरा यह सन्देश है कि इश्वर भजन के आनन्द को 
छोड़ कर गन्दी बातों में मत पड़ना । यह खसद्दी हें कि आप 


गृहस्थी में रहे गर गृहस्थी में रहकर भी विकथा छोड़ो 
ओऔर-सा्य आज में समय लगाओ । इतना करने से भी 
दु ख से बचोगे 


[ख्र] 
सगवान्‌ सभवनाथ की यह स्तुति है। भगवान्‌ समव- 
नाथ के नास या परमात्मा के ओर नामों से प्रीति होने में 


प] [ जवाहर दिरज्ाक्क्ी 
क्‍या गुण है ? तथा परमात्मा का हित-चित्त से गुसगान किस 
प्रकार करना चाहिए ? इस दिपम्र पर मैं बोड़ा-सा प्रकाश 


डाक्ना चाहता हैं । 


कई साइयों का कइना ई कि परमास्मा को इमने बेखा 
पी है, ठप उसके शुर्णों से या उसके ग़ुणगान से इसमें अनु 
राग किस प्रकार दो सकठा है! रुनके इस कथन में परमात्मा 
के प्रति संदंद मौजूद है। इस संदेश के कारण बे परमात्मा 
का गुखगाम करने से उवासीन रहत हं। किस्तु सि्हें इस 
प्रकार का सस्वेश महं है उत्हें मी गुयगान में बैसा तल्लीन 
नहीं देकते जैसे कि ने कष्ष्मी के गुणयान और आाराधन में 
शइत हई। थे शोग-- 

मछ कहुरारं भझ कच्दार॑ कल्दार सज मूच्मते ! 

इंस मन्त्र में खिठना चित्त कगाते हैं रदना परमास्मा के 
मज़त्त में मद्दी लगाते | बे क्बार में भपना हित बेखते 
इसीकिए इसम॑ उसका लित्त भ्यादा ज़गता है। परमास्मा तो 
दिखाई सई देता भौर रुपया गोत-गोल् बमकता हुश्रा मशुर 
आठा है। ध्यतः उसमें विशेष प्रीसि होती ौ। किसी ने 


करा है ५ 
प्रक्त कह मैरा पू 2 
बहिन कहे मेरा । 5 
घर धो लोड थों बडे, 
छब पे बड़ा रूौषा |! 


मत्वाब थद्द है कि रुपया आँखों से दिराई देता 
इससे दोन बाला हिल भी प्रस्क्ष है, इस कारस शोग कर 





आधनाशबोध ),........... १. 


[( ७७ 





प्रीति करते हैं। और परमात्मा दीखता नहीं है, इसीलिए 
उसके विषय में सदेह करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं । 


यद्यपि इस विषय को सरलता से समकाना और _ सम- 


मना कठिन है, तथापि ध्यान देने से जल्दी समझा भी जा 
सकता है | 


किसी ब्रस्ठु को जानने और सममने .के लिए. अकेला 
प्रत्यक्ष ही साधन नहीं हे-। हम लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण से तो 
बहुत कम, स्थूल, समीपवर्तती पदार्थ द्वी जाने जाते हैं। इनके 
'अत्तिरिक्त बहुत बड़ी वस्तुराशि ऐसी है जो प्रत्यक्ष से हमें नहीं 
जान पडतती । उसकी भी सत्ता है और वह भी प्रमाणसंगत 
है। उसका दर्शन हमें या तो कारणसबंध से होता है या कार्य- 
सबध से अथवा आगम से । किसी वस्तु का दशेन कारण- 
सबंध से होता है और किसी का कार्येसवंध से | इस विषय 
को सममने के ल्षिए एक उदाहरण कीजिए:-- 


आप यमुना के किनारे खड़े हैं। आप जिस जगह खड़े 
हैं उस जगद्द से यद्यपि यह नहीं दिखाई देता कि यमुना कहाँ 
से 0742 है ओर कहाँ तक गई है। श्राप उसका आदि 
अन्त नहीं देख पाते! फिएिए भी उस बीच के भाग को देखकर 
>यड्ू अवश्य विज्लर्ज 3 कि जब हक है तो 
कक छोर अन्त भी कहीं न कहीं होगा ही। अब 
पाए कि आपने यमुना के आदि और अन्त को, 
प्रत्यक्ष त देखने पर भी कैसे समझ लिया ९ इससे यह निष्कर्ष 
(निकलता दै कि मंुष्य के पास ऐसा भी कोई ज्ञान है जो 
प्रत्यक्ष से भि है ओर उस ज्ञान का उपयोग वह सदा किया 


कढ ] ( बाहर ड्रिरृशाकत्री 





करठा हैं। भगगर बह ज्ञान, खिसे न्याय शास्त्र में भ्रशुमान 
और तक आदि मार्मो से कदा गया ६, न हो सो क्षोकस्यबद्दार 
एक विन भी चक्षना कठिन हो जायुगा | फिर बपा कारण है कि 
कौकिक बातों में क्षोण सिस ज्ञास का उपयोग छरते हैं, उसका 
धार्मिक बाहों में नहीं करते ? ईश्वर के विपय में क्यों कहा 
जाता है कि बह प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता, इसकिए उसका 
अस्तित्व दी मई | 

अगर परमात्मा का स्वरूप भस्मक्ष से विखाई तह देता 
तलब भी बह अनुमान भमाण से योर आागम प्रमाण से सिद्ध 
है । प्रत्यक्ष भी सिर्फ इन्द्रियों से सी शोता | उसका दायरा 
भी पहुठ विशाक्ष है। इन्द्रियों से शोने वाक्षा प्रत्यक्ष तो सि 
कौकिक-स्माबदहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कइकाता है। असक्षी 
प्रत्यक्ष बा नहीं है। भसक्ली प्रत्यप बद है छो इस्ट्रिय या मन 
के हारा भ होकर सीघा झास्मा से द्वी दोता है | ऐसा प्रत्यक्ष 
योगिमों को ोठा है, इसकिए वश योगिप्रत्यक्ष भी कइुकाता 
है। घोगिप्ररमक्ष परमास्मा के स्वरूप को साज्ञात्‌ जानता दे! 
अपठएव यह कइना कि प्रत्यक्ष से परमात्मा नहीं दिखाई बेटा, 
ठीक नहीं है! उस प्रत्यक्ष को पाने के क्षिप साधना 


पश्र्जा की आवश्यकठा है! खो न पणषप पूरो श्रद्धा के छाथ 
साथता में निरत रइते ईस्ममें .. पड हा शक्ति पैदा दो 
काती है। उनके आत्मा के बन्‍्यन कट लोठ 

के स्वष्टप करे देखते द्वी लद्टीं, स्वर्ण सी क्रमशः परमात्मा बम 
आत॑ है; पद अयग्तिम सिद्धि है। इसका अआरम्म परमात्मा 
के प्रति लया और प्रीठि से दोता है। भ्रद्मा और प्रीति को 


चत्पन्न करने के लिए सगवात्‌ का साम-स्मरण सब प्रसम 
डफ्योगी दोता है । 


2०5 /5 मी किम मम मत 
मित्रो ' पससात्मा के नाम-रमरख में“ ओर ध्यान में 
अपुर्य शक्ति है । उसकी सहिसा फा बखान करना मेरे लिए 
सभव नहीं है घढ़े-बड़े महात्मा, सतु और परिडत भी हार 
मानते हैं। परमात्मा के ध्यान अर स्मरण से अत्यन्त कठोर 
कर्मों का भी विनाश हो जाता हैं। आपके कल्याण का सरल 
से सरल कोई मार्ग अगर है तो यही है। अगर आपके चित्त 
में अपना कल्याण करने की-इच्छा जागी हो तो आप इस 
उपाय का सद्दारा लीज़िए । निससेदेह आपका कल्याण द्वोगा | 


कुकर ब्रदक पप- - ५ 
मिलते रहा करो। ४* 
धीरे-धीरे उसने ् 
करके उसे अच्छा व्यापार 
सित्रो ! इन जौहरियों मे $क्‍ 





छः] 


] छगांइर किएटामखी 





च्ौ 


9-श्री अभिनन्दन स्वामी - 
-+ शक कए ५-० 
प्रार्थना । 


हा 


अफित्स्स दुःछनिऋशज, बनने पूझुष यौभजी) 


आाशा पूरी किशता चूरी धशापे सुश आरोगओऔ ॥९॥ 
'फुंबर! रब सिद्ाए** रा्छी तेइनी अऋाउमशातंओर 
भ्रांश] फ्पारोीं साइश सारी तू हौ भात मै तशातओ ॥शा 
बडुएव ऐब बरें शंकर थी रशणक मरयें मुरारी। 
पफुतति धू्च उमा कए छुमरे हूं छाें अष्काएडी ७७) 
हद हा एँ पायें कक्षका सो इश मष को पुखजओो। 
थे दस एम सष परमव से पक लब्णापे दुओं (४7 
कपपि (लू गरेश कयाये तदुपि करत निदात्तऔ। 
त्‌ पूजनौक बोल एम नये दोगइबाक कपासती॥ हा 


सात श्र झ्राधायमम व करे, तब शा ए्‌ धरदासओं | 
सम्पत्ति स्वत ड्ान सपपकिद पुरा पाठ पर क्प्रासणी ॥१॥ 
अब्ाण आष्एढः (दिखद पलट अस्स्व्बाः 
आफ िश्चा्द' बे श्शद लो इफ छपरणों। 


हक्षपैत्रि कार उतारणी ॥ जा 


प्रार्सना-प्रवोध ] 


[ 


अल >+«००-७०»०००००७++०+- जनीननओ नए ऑऑड्ीजिधिनन्‍अनमलार.. # अभिजजओ >न ह॥# ४ अऔििओ 


[क।] 
भ्री अभिनन्दन दु सा निर्कदन, 
घदन पूजन जोंग जी ॥ 


प्राणी का स्त्रभाव हैं कि वह अपने लिए सथ कुछ फरता 
है। लोक कहते हैं, अमुक श्रादमी अमुक फा काम करता है, 
पर ज़रा गहराई से सोचें तो श्रकट होगा कि सब अपने-अपने 
काम में लगे हैं । कोई किसी दूसरे के काम में नहीं लगा है । 
जिस पदाथे का जो स्वभाव या शुर है, इसके अनुसार वष् 
बत्ते रहा हे और दूमरे लोग उससे भले लाभ उठा ले | उसी 
वत्तना के द्वारा हम बहुत-से पदार्थों को जानते हैं । 


प्रकाश ओर उप्णता देने के कारण हम सूर्य को सूर्य 
मानते हैँ । जल अगर प्यास न बुभावे तो उसे जज्न कोन कट्टे ? 
पवन श्वास न दे तो वह्‌ पवन द्वी क्या ? तात्पय यह है. कि 
प्रत्येक अपने-अपने काम में लगा है । जिस परमात्मा के हम 
गीत गाते हैं. उसमें यद्धि दूसरे के दु.ख को हरण करने की 
अलोकिक शक्ति न होती तो उसे भी कोई परमात्मा न कहता | 
इस गुण का जिसमें अभाव है वह परमात्मा धहीं कहलाता । 


हम अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए परमात्मा 
को-मारनते-पू्जत हैं। अपनी आत्मा के खुख के लिए उसे 
सानना पड़ता है। प्यासा पुरुष पानी से रूठ कर वेठ जाय, 
भूखा आदसी भोजन पर कुपित होकर चेठ जाय, जो अधेरे 
में है चह अगर प्रकाश से रूठ जाय तो इसमें हानि किसकी ? 


रूठने वाला हानि उठाएगाय्रा जिनसे झूठा है वे पदार्थ 
हानि छठावेंगे ? 


२३ ] [ छुवाइर किरशाक्शौ 


रूठने वाला !? 


इसी ठरइ इम परमात्मा से रूठ कर चेठ रहें, उससे 
प्रीति म करें ठो इसमें परमारमा की कुछ इानि नहीं है, बल्कि 
इमारी ई इानि है। भ्राषि स्पाधि रोग दुःख आदि से घिरा 
हुआ मलुष्य अगर रुस दुःश् इरने थाजे को याद म करे, पर 
सास्मा से ८ सुहाणे हो समम्मना चाहिए कि सका 
दुर्माम्प है । 





कोग अपने माग्य को इसी में झच्छा सममरे हैं कि उन्‍हें 
मोजम, पानी, प्रकाश और बैच आदि यथासमय मिक चाते हैं। 
थे इन छोटी-छोटी बातों से भ्रपना सदूमाग्य समम कषेते हैं। 
इसी घरइ भक्त शोग ईश्वरमक्ति में सुख मानते हैं। रुसके मिल 
श्वाने पर अपने भाग्य के सदूमाभ्य सममते हैं| ने कहते हैं-” 


थ्रौ अभिनस्द्॒ण गुःशनिक्ल्दत भरत पूजन जोग ली, 
आधा पूरी किलतां ूरो भागे छुल ऋारोग छ। 


हे भमिनस्वन यू दुःख का साश करने बाला है इसी 
लिप तू बंदसीय और पूजनीय है। 


क्षोग भाव सब तरइ से दुफी हैं परन्प्र है. 
जिनमें दुःक्लों क लाश करने का पृथ्ध दे विभुख रहते हैं । 
तो कहीं नहीं देखा जाता कि प्यास कगने पर मम॒ष्म पानी के 
पास स छाते दो और रुसकी इच्छा स करते दवों बल्कि पानी 
के पास जाते हैं और पाी की इइजा करते हैं, पस्यु दुःर में 
पढ़ें इए सी भक्‍्वास्‌ की इच्छा करने बाल्ले बहुत कम ह्द। 


प्राथना-प्रवोध ] [ झरे 

लोग दु:ख में पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान्‌ से विमुख 
हैं। इसका कारण क्या है ? इस कारण पर विचार करोगे तो 
परमात्मा से प्रेम-सरूम्बन्ध स्थापित होगा । परमात्मा का सच्चा 
स्थरूप क्या है? और दुख कैसे पेंदा होते तथा कैसे नष्ट 
होते हैं ९ यह जान लेते तो परमात्मा से विमुख न होते । किन्तु 


दुःख क्या है. दु,ल का रूप क्‍या है, यद् नहीं जानते और इसी 
कारण परमात्मा से बिमुख हो रहे हैं । 


दाद रोग वाले दाद को खुजलाते हैं। क्या उससे 
आराम मिलता है ? 


हि नद्दीं 5 


फिर भी कया लोग खाज को खुजलाते नहीं हैं ? ऐसे 
ही अज्ञानी सुख ओर दुख की अज्ञानता के कारण परमात्मा 
से भेट नहीं करता और उससे विमुख रहता है। जो सुख 
ओर दु.,ख को समम लेगा, बह परमात्मा से भेट किये विना 
कदापि न रुकेगा । 

सुख ओर दुख घास्तव में कया चीज है ? लोग मानते 
हैं कि इच्छित वस्तु का मिलना सुख और न मिलना दु:ख है। 
परन्तु मनमानी चीज मिल जाना सुख कैसे है ? उसी चीज से 
एक सुख मानता है और दूसरा दुःख मानता है, फिर वह 

“घीष्त सुखदायक कैसे हुई ! सोने के आमूषण पहनने वाली को 

पीतल के आभूषण दो तो चह प्रसन्न होगी ? 

नहीं छ 


ओर जिसे पीतल के भी आभूषण न मिलते हों, उसे 
पीतल के आमृषण दो तो बद्द प्रसन्न होकर पदनेगी और सुस्त 


भड़ ] [ अभाइर बिरणाक्सौ 





मानेगी | वास्तव में ससार की इन सामान्य बस्थुओं में सुर 
ओर तु अक्कान से पैदा होते हैं। इनका मिकना सुबा 
सुर नहीं है। 
कुत्ता सूर्खी हड्डी बबात समय, अपनी दाड़ से निककने 
वाल्ले खून को चाट कर खुश होता है। वह समता है कि 
संसार में इससे बढ़ कर कोई चीज ही नहीं है। पर झाप 
सकी इड्डी चबाते वेखकर उसे घिल्यारंगे | इसका कारस कमा 
है ? छत्ता रुसरम भपूर् 'म्रानस्द मान रद्दा है भौर क्लाप रुसे 
घिक्कारते क्यों हैं? इसका कारण यदी हैकिलस कुत्ते को 
शान शी है भौर भाषदो शान है। ऐसा दी अस्तर आपमें 
ओर झ्ञानियों में हैं। माप ससार की वस्तुभों में सुझ मानसे 
हैं भर हानी हस्दें नीग्स, अनित्य और तुःर का कारण 
समझ कर छोड़ देसे दैं। ठुम्दारा सुख ह्ानियों की दृष्ठि में 
दुःख है। माप लय छ% इन सांसारिक दुःखो को-सिरहें 
आप सुख सममठे ईं--प्ुख मानसे रंगे तब तक असकी 
छुक को न पा सकते । 
किसी ने मीरा चाई से कदा--सुम्दे रा्या प्रीसे पति, 
राष्य का सु बैसव आपि मिला है, फिर भी तुम उदासीम 
होकर साप्बी ओेसी फिरताौ ो झौर ससार को कीमत सई 
झममर्शी | इसम॑ ठुम्दें क्या आमस्द मिख्रता दं | 
भीरां मे छत्र दिया-- 
संपा0जों छुछ काजी पर मे रंदापो 
फेदह के लिए कैसे है मोहन जातक 
सुझ्षपरनी भ्राषा क्षाजी है मोइन प्कारा। 


प्रा्थना-प्रवीध ] [ ४४. 


मैंने ससार फे सु्खों की जाँच करती । वह सच्चे नहीं 
निकले ! इन सुखों में मुके सत्यता नजर ही नही आई। यह 
सुख मूठे हैं। में इन भूठे सुखों से प्रीति कैसे करूँ ! इसीलिए 
मैने परमात्मा से प्रीति की । विवाह का सुद्ध सब्या सुख नहीं 
है। मैं स्थामी की दासी घनू, उनकी सेवा करूँ और ज्याध् 
कर रडापा भुगत्‌ँ | ऐसे कच्चे खुख में क्यों पड, ! 


मित्रो | मीरा की इस घात पर आप यदि व्यापक दृष्टि 
से बिचार करें तो आपको मालूम होगा कि संसार के सब 
सुख, सुख नहीं, अपितु दुःख हैं । जिन पस्तुओं से आप प्रेम 
करते हैं वे वस्तुएं आपसे तो प्रेम करती द्वी नहीं, फिर आपके 
प्रेम करने से क्या ज्ञाभ ? आपने सोने के कडे से प्रेम किया | 
उसे पहन कर गवे अनुभव किया, परन्तु वद्द कड़ा भी आप 
से प्रेम करता है ? 


ध नहीं (9 


फिर तुम केसे कच्चे आदमी दो कि उस कड़े से प्रेम 
करते हो ओर उस पर अभिमान भी करते हो ? 


डस कड़े को आपके सिर पर ही कोई दे मारे ता क्या 
चह सुख देगा ! चोर चुरा ले जाय तो क्‍या वह जाने से 
इकार कर देगा ९ आपको रोना पड़ेगा ? फिर पहले द्वी क्यों 
नहीं विचार किया कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वह मुमसे 
प्रेम द्वी नहीं करता। अगर ग्रेस करता तो क्‍यों मेरा साथ 
छोड़ता ! भाइयो, यह प्रेस मोह है, अज्ञान है । 


(इसी प्रकार ससार.की और-और वस्तुओं की परीक्षा 
कर देखो । सच में ऐसी दी बात मिलेगी । 


९ ] [ छरषाइए फिरडक्ती 





आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं। थरा इसी की जाँच 
कर देखो कि यह आपको स्वीकार करठा है या नहीं! कोई 
भी सनुष्प अपने बाऊ सफेद हुए देखमा चाहठा है 

बन्द ४ 

सभी यह चाइते दे कि मेरे बाल काले दी रहें! पर वे 
कासे सहीं रइते सफेद हो जात हैं। ऐसी अधणस्था में यह 
हारीर किसका रहा--भापका था पुदुगक्षों का 


धुदूगकों का ! 

पह अपन। कइना नहीं मानता और अपन इसका कदइना 
सानें, पद क्तिना अजक्लाम है| इस भझश्ञान में किप्त दोकर 
कोग दुल्पों को सुख सममते हैं। इस अज्ञान के मिट जाने 
पर दी समम्य में भा सकता है कि दुःख क्या है और धुल 


क्‍्पादे! 

मित्रो | मइ संसारी पु क्षचा दे | इसके धोखे में पड़ना 
उजित सही है। इस सुख के पेम में पका सथा भेम महीं है। 
सबा प्रेम तो परमास्मप्रेम द्वी है सो कश्पायकारी है। परमा 
समा से प्रेम करना दी सबा सुख है | परमात्मा के प्रति साध 
दोकर दी प्रेस किया ला सकता दे और गृदहस्थापस्था में तहीं 
किया जा सकता पेसा समझता मूक है । पीस 
इतणा सममः क्षे कि बइ बस्तु, आ इम से प्रम पी द् 
बास्तथ में इमारी नई है तो बद तु ख से बच सकेगा । 

सोने का कड़ा अगर चोर जुरा श्वणया तो हसमें दुख 


क्यों मामा जाय  बइ इमारा नहीं बा । 
समाण घढ्टी है कि चोर उसे ले गया। जो 0238 23868 


प्रायना-प्रयोध ] 


[ ८७ 





है उसे चोर या और कोई ले दी - कैसे सकता है ! कड़ा सुख 


के लिए पहना था, फिर उसके निमित्त से दुःख क्यों मनाया 
जाय १ 


इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के सबध से अगर अनित्यता 
ओर अन्यता का विचार किया जाय तो दु.ख नहीं होगा। 
ऐसा समसने वाले मौत को भी मगलरूप सममते हैं। वे मौत 
से किंचित्‌ भी भय नहीं करते । 


जिस यस्‍्तु से सुख लिया है, उस वस्तु करे लिए अन्तरा- 
त्मा में कलेश होने से कम-बन्धन होता है। ज्ञानी पुरुष उस 
वस्तु की अनित्यता समझ लेवे हैं, अतः उन्हें न तो दुःख 
होता है और न कमेबन्धन ही द्ोता है । 


दुख किस प्रकार जीता 'जा सकता है ? यह बात 
सममने के लिए एक दृष्ठान्त लीजिए'-- 


.. ,किसी पेड़ की एक डाल पर एक पत्ती और एक बन्दर 
बेठा है। यह दोनों एक द्वी फाड़ के घासी लगते हैं, परन्तु 
बारीक नजर से देखो तो दोनों के बेठने में अन्तर है। बन्दर 
पेड के बल पर बठा है और पक्षी अपने पेंखों के बल पर बेंठा 
है। अगर पेड़ या उसकी बह डाज् दूट कर गिर पढ़े तो-कष्ट 
वन्दर को ही होगा। चोट बन्टर को ही लगेगी। पत्ती तो 


उड़ जायगया। 


हम अगर पत्ती की तरह रहें तो हमारा कल्याण है-..- 
अकल्याग नहीं । ससार-डाल यदि द्ूट कर गिर जाय तो दम 
नीचे न गिरें ऐसा प्रबन्ध कर लेना चादिए। ज्ञानियों की यही 


बढ] [ जवाहर फिरराक्ती 





लो बिशोपता ह कि ते इस प्रकार का प्रतघ पहले ही कर छ़ेते 
हं। 3 नहीं करठे, संसार सदैध हमके किप तुःखदामी 
रहता हैं । 


संसार की वस्तु हुखदामी त हों तो, इसके किए बधा 
करना चाहिए 


भरी झ्रमिनन्‍्दण बु/।कतिकश्दन मन्‍्स्‍त पूजन जौयजी। 
ब्राशा पूरी चिम्ता चूरो आपो घुख आरोपओऔ ४ 


सगषधाम्‌ अमिलस्दन की शरण म॑ जात॑ से--ठनकी 
भक्ति में तह्लीम रइने से झात्मा दुःख में नहीं पड़ंगा। झभाप 
जोग झाज मौज-मजे म॑ हत कर इस बात को मूल रहे हैं, 
परन्तु खिस बिन संसार की डालर टूठेगी रस विन सैकमों 
फंथाक्ताप करने पर मी झआाप इुख न कर सकगे | 


आप मरी बातों को मलीमांति समर थाएँ, इसीलिए 
सह उबाइरस दिपे हैं। महापुष्पों के चरित्त भी इसी फे 
छिप हैं। 

[श] 

प्राणी माह सुर की दी ह्ममिकापा करता है। दुख 
कोई तईीं 'चाइता | घ्ख्र की प्राप्ति के किप सब 
व्यारे प्रपल्न करते हैं परम्तु छझन सबको यद श्ञान नहीं हैकि 
सऊने सुख को झ्ी क्‍या दे? अर्थात सपचा सुस्त कैसे प्राप् 
दिया हर सकता है, पथ पका मिक्षमे पर दुःप्रभ हो। इसी 
अद्वान के कारण अपधिरुर प्राणी 
मी छुण्प क भागी हो रद ई। छप % इष्छुरू होते हुए 


प्रार्यना-प्रवोध, ] [ उ६ 





ठंडी बरसाती हवा चलने पर फीडे-मकोड़े अपने-अपने 
स्थानों से बाहर निकल कर ऐसी जगद्टः घुमने लगते हैं. जहाँ 
गाडी, तागे आदि का आवबा गसन होता रहता- है। यह कीड़े- 
मकोडे बाहर तो सुख के लिए निकले थे, परन्तु ज्ञानन होने 
से सुख की वह चाह घोर दु ख का कारण वन जाती'है और 
उन्हें प्राणों से द्वाथ धोना पढ़ता है। इसी प्रकार ज्ञानहदीन 
मनुष्य सुख के लिए उद्योग करता है, पर वह उद्योग दु'ख 
का देतु सिद्ध होता है। जिस वस्तु में सख समझ कर उससे 
मोह करते हैं, वही दुखदायी हो जाती है। इसका कारण 
मनुष्य का अज्ञान ही है। अज्ञान के ही प्रताप से सुख चाहने 
ओर सुख के लिए प्रयज्ञ करने पर भी दुःख द्वी पल्‍्ले पढ़ता है। 


कीडे-मकोछे तो अज्ञान हैं ही, परन्तु जो सममदांर कह- 
लाते हैं उनमें भी अज्ञान मोजूद है। यह समम लीजिएं। 
जिसको सादा अन्न भी नही पचता, वह मिश्टान्न कपों खाता है? 


अज्ञान से !? 


मिष्ठान्न खाया जाता है सुख के लिए, मगर अज्ञान के 
कारण ही मिट्टान्न दु खदायी द्वो जाता है। सतृष्य कहता है-- 
क्या करू, पचत्ता नहीं | बह पहले क्यों नही सोचता कि जब 
चचता नह तो खाऊँ क्‍यों ? 


आपके जीवन में रात-दिन यह खेल होते हैं, पर अज्ञान 

के वश आप लोग इन पर विचार नहीं करते | शअगर खाने 

ओर खेलते में ध्यान रकखा जाय तो दुख पास फटकने भी 
पाय | 


० ] [ जदाइर फिरशाक्सों 





इस प्रकार की शरकारी अठली, झाचार, पापद आबवि 
किस क्षिए बनवाये छाते हैं ? इसीलिए तो कि विमा मूख मी 
इनके सड्ठारे मोशन खाया जाय | जिसे भूख कंगमे पर दी 
खाना है रुसे इन ची्शों की सद्यायदा केने की आवश्यकता 
पर्दी दोती। भूख में ठो रूकी छूखी रोटी मी आनन्द दी देगी। 


खाने में दी मी पहमने ओड़ने ठमा गइने आदि में मी 
देखते दो कि कितना तुश्ब है, परन्तु सु की अमिकापा से 
मोद के घश दोकर उन्हीं को अपनाते शाते दो ' 


खो पुरुष धिषंक को बिस्पृठ करके किसी काम को किये 
जाता है व चाहे साधु दा या गृुशस्म बह ऋश्ानी दी कइ 
काएगा । पद अह्ान पाप से पैदा होता दे और उस पाप का 
काटने का सामर्ध्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की लाती है-- 


लक अप्मितख्म द्‌ खमिकरएम 
बन्द पूछ्त भौष छी। 
इसके पद्मात चाहा लाता है-- 


आासा पूरो किला च्री 
आरापी पु ध्ारीय दो 


अब इसारे हृदय में थद ६ कि हसारा दुख नए होना 
दी चादिए, ढब इसको सगबान्‌ अमिनस्दस की शरण क्षना 
चचित है। उनकी शरण में जान स॑ सब जिम्ताओं का मारा 
दोकर आाशाएँ पूरी बोंगी और कमी नह त दोन "आज: 
प्राप्त शोगा। इस सगदाश्‌ को दुखलिक्दन कहा है. 


प्रार्थना-अबौच ] [ ६8१ 
दुःखों का नाश करने वाले हैं। भगवान्‌ दूसरों का दुःख नष्ट 
करते हैं, इसी से वह वन्द्नीय हैं और पूजनीय हैं। 


लोग सूर्य को घन्दनीय और पूजनीय इसलिए मानते हैं 
कि चह अधकार का नाश करके आँखों को ज्योति देता है। 
मगर सूर्य के उपकार की व्याख्या इतनी ही नहीं है, बल्कि 
संसार के सचालन के लिए प्रकाश बह्दी देता है। उसी के 
प्रताप से अन्न पकता है, जल बरसता है और फल्न-फूल 
उत्पन्न होते हैं। अपने शरीर में जो रक्त दौड रद्दा है पद सूर्य 
की ही गर्मी से। अपन जो शब्द सुनते हैं. सो सूर्य के ही प्रताप 
से | यदि सूर्य व्रायु को गर्म न करे तो शब्द वहीं जाडे में 
ठिद्वुर जाय--दुर तक पहुँचे दी नहीं | मतलब यह है कि जड़ 
पदार्थों का खेल सूर्य पर निरभेर है। ऐसी अवस्था में अगर 
फोई सूय को वन्दनीय मानता है. तो क्या बह सूर्य पर ऐह- 
सान करता है ९ 

नहीं ? 


इस चिदानन्द ने अनन्त सूर्यों फा प्रकाश पाया है परन्तु 
इसके आन्तरिक कम नहीं कटे । इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य 
के प्रताप से व्यावहारिक काये हुए, आन्तरिक कार्य नहीं 
हुए । यह चिदानन्द सूर्य-विमान में भी उत्पन्न हो आया, फिर 
- -भी-इस्तद: जिस्तार नहीं हुआ | इसक्षिए अब भावसूर्य भग- 
चान्‌ अरिहन्त को देख | यद्द भगवान्‌ अरिहन्त सूर्य 'की भांति, 
किन्तु आन्तरिक ढु'ख का नाश फरने बाला है। इसलिए 
मेरा बन्दूनीय और पूजनीय वही है । 
प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान्‌ आकर दुःखों का 
नाश तो करते नही, फिर उनकी प्रार्थना करने से क्या लाभ 
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है? बह हो वीठराग हैं। एन्‍्हें दूसरे के दुख दूर करने भौर 
न ढरने से क्या मतक़॒ब [ इस प्रश्न का भी समाघान करना 
उभित है। 


सूर्य अपने सेस से प्रफाशमाम दवा दूं । चद किसी को 
काम सें कपाता है ! झर्चात्‌ क्या बइ यह कद्ठता दे कि द्‌ गई 
काम कर ९ 

भी ४९ | 

सूये सब को काम में कगाने तो कोई गरीज रहे ? 

भाई ॥॥। 

दश्पि सूर्य के निमित्त से वस्त्र-मोजम-सामभी भावि 
की पत्पच्ि होती है फिर मी झगर कोई कइने कगे कि दब 
सूसे सभ्र काम करता द तो मैं बर्षो करूं तो सममना कि 
शेसा कदम बाका मूरू है। उसने सूएे की भसक्षियत दी नहीं 
समझी | सूर्य तो तटस्थ रहकर प्रकार कर बेटा है और उसका 
प्रकाश दोने पर सब अपने-अपने काम में जग लाते हैं। 

इस प्रकार काम तो सब अपन दी करते हैं, परम करते 
तो सूर्पे के प्रकाश से दी हैं न 

है! 4 

7# हो घइ शास्फ्ये मिऊक्षा कि सूप भिमित्त है भौर 

कारय दूसरे-बूसरे हैं। सूये रूप निमित्त 23% २33, 


सदी दो सकते | संसद है, इतना च्ड्ने 
दो । एसकिए और सरक करके सममस्ाता हो लग 


जि तन न >तच रे नयर- +मनपस4+-32 क 3++-ा०» २५+-कमक७->न- 


प्रार्यना प्रवौध ] [&३ 


आप कज्षम से लिखते हैं। बताइए कत्तो आप हैं. या 
कलम ? आप कहेंगे, कि कर्ता हम हैं ओर निमित्त कल्म है.। 
परन्तु दीपावली के दिन कल्लम को पूजा क्यों फरते हैं? कत्तम 
बनाई है तुमने, और लिखते भी हो तुम्हीं, फिर पूजा करते 
हो कलम की। इसका क्या कारण है ९ 


वह सहायता देती है ! 


इसी तरह परमात्मा काम नहीं कराता । वह तो तटस्थ 
है, मगर उसी की बताई हुई क्रिया से ही काम होता है। इससे 


सूये की महिमा सूयंभक्तों ने गाई है और परसात्मा की 
महिमा परमात्मा के भक्तों ने गाई है! 


जिस तरद्द अक्षर लिखने में कलम सहायक होती है, 
उसी तरह यदि परमात्सा सोहादि का नाश करने में सहायक 


न हो तो कभी काम नहीं दो सकता अथोत्‌ सुख प्राप्त नहीं 
हो सकता । 


आप जो अक्तर लिखते हैं, वह दूसरों के देख कर दी 
लिखते हैं। किसी शिक्षक ने आपको सिखाने के लिए अक्षर 


पट्टी पर लिख कर बतलाये होंगे। उन्हीं फो देखकर अपने 
दूसरे अक्षर लिखे होंगे । यह सत्य है न ? 


जी हाँ ! 


उन अक्षरों ने आपसे कद्दा था कि आप हमको देख 
कर लिखें ! 


नहीं ! 


0 । [( श्कक्‍प्रर विस फत 





कि मी उनका टक्‍्कार ऋ्यन्ठ दो ! 
६२ है 


स्ख डी यदि पूषछा वन महायर्मा अरिन्ट पह पर श॑ 
पहुँचिन खा उनझ साथ बाज किस ऋषडरा को देखत  ऋाज 
इम गया जा इुद्द पनकाय करव ई बद पूथदाल के सधत्माओों 
क है प्रकारा स कर रह ६ इसलिए इसझा उपचार मानना 
शाद्विए। यद उपकार मानकर शी मक्त कोगों न कहा ह:--- 


आयी अमिलआज गुश्चजिकरम्न, 
बदन पूजन डौय जौ। 


हू सगबन अमिनम्दन | सू दुःखों का लाश करमे बाला 
है। इस कारण बस्दनीय और पूलनीय है। इसके बाइ-- 


आसा पूरी किला भरे 
भारी पुणख झ्रारौप जौ। 


मैं ग्रापरी शरण भाया हूँ। दूसरों की शरण में गपा 
था हो इन्‍्द्रोंनि ढठटा संसार में डाक्ष दिया । रुम सद्दायक के 
बिना आस्मा सद्टी चइती और मुम्झो जो सहायक मिक्षे से 
थे अशुम थ॑ | घनस सद्दापता हेने पर पापानुर्दघी पुश्य मित्रता 
ई श्रो थोड़ा छुक ब्यौर फिर दुज देता दे | भापकी सदोर्यता' 
से पुशयानुबंधी पुश्य की प्राप्ति होती है, शिससे भात्मा चढ़ 
कर फिर मिरती म्दी है । 


पुषाहुकुसार का तंरी सदहापठा सिक्ष शाने से कोई कप्त 
पत ड्ठाजा पढ़ा और पीरे-बौरे मोक्ष मी मिल गया। इसकिए 


प्रायना-प्रबोध ] [६४ 


मैं सब जंजाल छोड़कर तेरी शरण मे आया हूँ। तुम में राग- 
देष नहीं है। रागी से राग करने पर आत्मा सोह में डबकर 
कर्म बन्ध करता है और बिरागी अथोत्‌ तुझ परमात्मा से राग 
फरने पर आत्मा कल्याण करके परमात्मदशा को प्राप्त हो 
जाता है। इसीलिए में तेरी शरण में आया हूँ। 


मित्रो | नाम तो परमात्मा का लिया है, परन्तु परमा- 
त्मा से प्रेम करो या परसात्मा के आदेशानुसार प्राणी मात्र 
से प्रेम करो, वरावर है। जेसे राजा की सहायता करना 
राज्य की सहायता करना है ओर राज्य की सहायता करना 


राजा की सहायता है। इसे समझने के लिए उदाहरण 
लीजिए :-- 


एक सेठ का लड़का कूँए में डूब रहा है । किसी दयालु 
ने उस डूबते हुए लड़के को बचा किया | ऐसी दशा में सेठ 
उस बचाने पाले पर खुश द्दोगा या नहीं ? 


४ होम !98 


इसी प्रकार परमात्मा सब का माता-पिता है। तुम 
परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो उसकी सन्तोन पर 
कृपा रक्खो, उनपर दया करो। चाहे राग से ही सेवा करो 
> िफनीणपिकप्ा पक जा पुर 2 
परन्तु घद्दी पुण्य बधेगा जो अरिदन्त की सेवा करने पर 
बधता है । 


कई लोग कहते हैं--परमात्मा कहाँ दे? उन्तको सम- 
भाना चाहिए कि ससार के सब जीव स्थमावत परमात्मा ही 
हैं। खुबर्मी स्वामी कहते हैं-- 


| [ ज्वाइर दरिरणाक्ती 





दाणाश सेद्र प्रमकक्‍्यत्रार्ण 
उच्पेमु वा धदयर्ज्ज क्रते। 
कसोप्त गा शतम बंमरैर 
शोयतम उससे माक्तुण ह 
काठपुत्र भगबास मद्दाबीर न मुझे समम्माया है कि 
प्राणियों को अमयद्वान का पात्र समम्णे, तो सुपर तुम्हारे 
समीप ही है। झौंर मयमीत प्राणियों को अममददान दुने बाल 
के समीप दी परमारमा ई । 
मिन्नो | दबाई का पात्र दौन इ--रोगी था निरोगी 
“सोती |! + 
सिकिस्सक किसे बाई देता है! 
रोगी को ! 
अगर कोई चिकित्सक रोगी को वा न द॑ ठो रसे आप 
या करेंगे ९ 
मूर्ख !! 
इसी आधार पर समम्प्रे कि मगबांस ने सब दालनों में 
अमंसवान को एत्तम बसल्याया हैं परन्तु प्रभयद्ान का पात्र 
कौम है ? असगदास उसी को डिमा मा सकता है जो सब 
पामा हुआ दो भस के हुःख से पीमिय दो। झिसे सयद्दी 
साई है इसे भसयदान छेने की क्या आषश्यकसा ६ 
झेकित आपके तो यश समम्धाया जाता है कि किसी 
का तुःख बूर कर पे हो कमेबम्थ दो खायगा। कहाँ तो मग 
बात का रुपदेश ओर क्यों ेरापंथियों का कथन ! वेरापक्ियों 
का कहसा है कि मम न उपासा, बस यही अमयवान है। 


प्रारथना-प्रवोध ] [ ६७ 
इनसे पूछना चाहिए कि-भय न उपजाना अभयदान है 
तो जिसको भय हुआ है, उसका भय मिटा देना क्‍या भय- 
दान हुआ ? मिन्नो ! जो अभयदान का पात्र हो उसको अभय- 
दो | असयदान का पात्न भयग्रस्त जीव ही है ! 


भयभीत्त प्राणी को अभयदान देने की आज्ञा जेनशास्र में 
तो है ही, पुराणों ने भी अमयदान की महिंसा गाई है। महा- 
भारत में कहा है:-- 


एकत काश्नों मेरु , ऋत्स्ना चेव वसुन्धरा । 
एकस्य जीवित दा-प्न च तुल्यं कदाचन ॥। 


आर्थात--हे युधिष्ठिर! एक ओर कब्वन क्रा मेर और 
रत्नमय प्रृथ्वी का दान करो और दूसरी ओर भयभीत को 
अमयदान दो । इन दोनों में अभयदान ही श्रेष्द दान है। ' 


[ग] 
मैं प्रतिदिन प्राथना के विषय में कुछ कहता हूँ। प्रार्थना 
करना ओर प्राथना के विपय में अपने भावों को प्रकट करना 


मेरे लिए यह वहुत प्रिय कायय है। इसलिए आज भी कुछ 
कहता हूँ। 


क ससार में जितने भी आस्तिक धर्म के अनुयायी हैं, किसी 
न किसी रुप में वे परमात्मा की प्रार्थना अवश्य करते हैं । परन्तु 
सच्छी प्रार्थना का रूप कैसा है, इस सबंध में कहने की इच्छा है। 


शास्त्र में कद है कि ससार मे चार प्रकार के प्रार्थना 


करने वाले हैं--( १) आत्ते (२) जिज्ञास ( ३ ) अर्थार्थी और 
(४) नानी । 
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चात्त लोग कषल दुँ्प्र मिटान फ क्षिप प्रार्थना करत हैं! 
सिर दुःप रहा दै ता, दे परमारमा, सिर फ्रा दद मिटा दे ! पेट 
हुणता दूँ हो, ए भगवन्‌ | पेट भ्रप्जा ढूर दे! भर्माव पैसे कषोग 
भिन्ता और दुःय से समय पश्मारमा का नाम छेते हैं। इस 
संपंघ में पफ परम्परा-सी पए गइ है -- 

व्‌ द्वी द्‌ बाद भझाओे है दएए में । 

अमात्‌ू--प्रमो | दुय झा पड़ने पर सू माद झाता है। 
कहने का तात्पय यह ई कि झात्त कोग दु'प से पीड़ित इन पर 
मुःश को दूर करने के किए परमारमा का स्मरण करते एँ। 


दुग्स की सीमा भी मिराक्षी निराक़ी है। “पढ़े को बढ़ी 
श्र घोट को होटा दुःव दोता है। बाकरूपन में मूस का दुःश 
दोता ई धो माँ के स्वत देन पर मिट जाता है। वदी बाकक अब 
बड़ा दोठा है भौर ज्ा्ों की सम्पत्ति का स्वामी बसता है इस 
समय आहार की मूस्त के दुःख के यदले ढसका दुःख ओर ही 
प्रकार का दोता दे। लइ रुसे सास-बढ़ाई आदि को सबीम 
सूज कगती है। एस समय बह मात गग़ाई का इच्छुक दोफर 
पुत्र कली झादि की मसिक्षापा से परमात्मा की प्रार्थना करता है। 
धहइ भजोर्थी हूं, क्वामी भह्दी। इसने परमात्मा को सत्ता को 


प्री पहचामा ! 
सुमूझ क्ांग ध्ार्सि ( पीड़ा ) सो नए वर किए पता 


समा की प्रार्थना नही करते वरण वे आधे के कारण का नाश 
फरने के जिए परमाध्मा का सअन करते हैं। थे यह देखते हैं कि 
दुक्ष का दीज कदयाँ दे | ब॑ तुःख से डरते नही सुस्त भाहे जितता 


हो परम्तु बे दुय्य का अंकुर मए करने क किए परमात्मास 
आर्खत्रा करत हैं। 
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जेसे एक चोर चाहता है कि में जेल न भेजा जाऊँ। 

दूसरा चोर कद्ता है कि मैंने चोरी की है, इसलिए जेल जाने में 
हज नहीं | मगर मैं चाहता हूँ कि जेल जाने का कारण--चोरी 
करने की टेव-नष्ट हो जाय | इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुष पाप से 
छूटने के लिए. परमात्मा की प्राथना करते हैं, दु'ख से छुटने के 
लिए नहीं । उनका कहना है कि दु ख तो अनेक बार मिटा और 
उससे तात्कालिक लाभ भी मित्षा, परन्तु दु'ख के कारण नष्ट न 
होने से वह ज्ञाभ स्थायी नहीं हुआ | अब अगर तात्कालिक लाभ 
ही चाहिए तो उसके लिए परमात्मा से याचना करने की क्या 
आवश्यकता है ? ऐसा ल्ञाभ तो औरों से भी मिल सकता है। 
इंश्वर से तो में यद्दी चाहता हूँ कि मेरे दुख के कारणों का दी 
समूल नाश हो जाय । 


आर्थार्थी, परमात्मा को किसी सतलब से याद करते हैं, 
परमात्मा को अपनी आवश्यकताएँ पूणे करने चाल्ा मानकर 
उसकी भक्ति करते है । मतलब न हो तो उसे याद न करें| इस 
लिए उन्हें सकट के समय ही परमात्मा की याद आती है। 
उनका यह परमात्म-स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं है । 


हाँ, ज्ञानी जो प्रार्थना करता है वद्द अकथनीय है। 


उसका वर्शन करने की शक्ति किसी में नहीं है। आगम 
कहता है-- 


तकका तत्थ न विजइ, 
तथा-- 


यत्र वाचो निवर्त्तन्ते । 


शी 2 

शा मो, जल 
जिस स्थान पर ज्ञाफर बायी सहित 258 स्यार न] 

उसका द्गशन छा कराया रा सपया है परस्तु है।गेणगा 
पट्ुषन भराक्षा दी उस वस्तु वा सन्नी माति जा हल हा ] 
के स्वाद थो कया बतकाण्या  शुह्र मीठा कि] 
परम्तु उस मिठास का दणुन रन पी शक्ति हि ध 
भी दस गूगा गुई जारर उसका श्वाद्‌ प्रकट फर बे 
सटकाता ६ दसी प्रदार मैं मो इस विपय में इुण 
चंष्टा करता हैं। 


(॥॥| 
शानी कशुत *ैं--आास्मा और परमास्मा में सेई दी 
माँग? 





है। मैं किससे पा 


द हो असम, प्रमु सो छू, 
बत---ऋफ्ता. मैरी । 
सष औैठम आतत्र दितबचकन्‍्द, 
५एमारब बद भेरों । 
3 घडानी जगा ! भड से ६ (न दकशोल्या! 
जिसको रृष्ठि में आारमा भौर बरमात्मा के बीच भेद दी 
नई रह गा है चाह परमाप्मा से का पाक्षमा करेगा 
पुछ परित्र्ता की पूर्यो कप से पति को हो गई (री 
अपीगिनी बल गई । क्या बह कहेसी कि 
आई गईने मरे हैं, सो धुक बे बो। शत मेरा है 
भी ु 
मगर थो जंग सोने-चांदी के परि-पत्री 
वर दैसे छमम्हें ” भाय हो रोगों बपे करियर 
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होती हैं। एक की वस्तु को हाथ लगाने का दूसरे को अधिकार भी 
नहीं होता । मगर जो सच्ची पत्ित्रता है, अपने पति को प्राणी से 
भी अधिक चाहती है, वह क्या यह माँग करेगी कि अमुक चीज 
हमें दे दो ! 

पिता और पुत्र का सम्बन्ध होने पर कौन-सी वस्तु 
किसकी १ भेद रहने की बात निराल्ली हैं, परन्तु पूर्ण विश्वास 
होने पर यह चीज़ मेरी और यह चीज़ तेरी, इस तरह का 
भेदभाव रहता है ? 

नहीं ? 


इसी प्रकार ज्ञानी परमात्मा के साथ असेद्‌-संबन्ध घ्था- 
पित कर लेते हैँ। उनमें कोई भेद नहीं रहता । फिर माँग के लिए 
अचकाश दी कहाँ है ? 


जिस दिन आत्मा उस कोटि पर पहुँच जाता है; सब 
सांसारिक सुख तुच्छ क्गते हैं। आप सोचते होंगे, विना सिर 
मु ड़ाये अथात्‌ साधु हुए विना यह छुख नहीं मिल्न सकता, परन्तु 
यह बात नहीं है.। जिसकी भी. आत्मा वहाँ पहुँच जाएगी वही 
इस सुख को पा सकता है । वास्तव में आत्मज्ञान का अनुभव 
करके परमात्मा का साक्षात्‌ करने का सुख अवरनीय है। 


ज्लातियों की यह भाषना है । इस वास्ते जो ज्ञानी होकर 

परसात्मा को प्रार्थना करता है उसकी आत्सिक स्वना निराली- 
है । जब आत्मा ओर परमात्मा की एकता हो जाती है. तभी यह 
निराली सवना बनती दे । 


'हुस! को उलठ दीजिए-_सह! बन जायगा। 'सहः का 
सस्कृत रूप सो5ह? है | ज्ञानियों की भावना यह रहती है कि 
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हु-छः बा्थोत्‌ थो में हूँ थड्ो वह है भौर डो यह ६, भर र्म हूँ. 
मुझमें भौर परमाध्मा में कोइ अम्तर नहीं है। 

गे) परमस्मा से एगाई बोऋ॥ स पत्ममस्‍्ता । 

अपयेद मयाप5्राप्डः नाम्ग: कश्बिदिति श्विति' । 


अ्र्योत--हो पस्मास्मा है वही मं हैँ. । लो मैं हैं बी पर 
मारमा है। अठप्‌ष मैं स्वयं दी अपना झाराष्य हूँ। मरा झारा 
स्‍्य और कोई महीं है। यद असक्षी-पास्मार्थिक स्थिति दे। 

मगर ऐसा विघार कर श्रमिमान नई ध्रत्पप्त हो झाना 
भादिए | इस कापटि पर पहुँचने के किए सम्पूर्ण भ्रिमान को गा 
देना होता है। फिर सैसे मिश्री को पुतती जल्ष में पक्ष जाती ईै, 
पेसे दी भात्मा, परमात्मा के साथ पकाझार दो साता है। भगर 
मिप्री की पुतकी पामी में ८ गली तो समझ; क्ीमिये कि या तो, 
बह सिमी नहीं है या करू से मिकी महीं हे । इसी प्रकार जिस 
भारमा में सेरे-देगे की मेद-कश्पना बनी हुई है, रूमझा शी कि 
चइ 'सो5६! पई चना है । 

जिसकी सैसी इच्छा दो, परमास्मा का काम मसे | बदइ-7 

श्री अमिलस््म बरुःकसिकम्इम 
अंक््म पूचछन लजौप जौ। 

श्री अ्मिमस्दन मगबान्‌ दुःझ का साश करने पाले हैं। 

इफकी मार्या बाद अर्जार्थी करे पा ज्ञानी प्राथना सै-हुखों का. 


जाश होता द्वी । 
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५-श्री सुमतिनाथ स्वामी 
--+०मकडिश> कक 4--- 
प्राथना | 


सुमति जिणेसर साहियराजोीं 'मेघरथा लृप नो नन्‍द । 

मुमगला मात्ता तणी जी, तनय सदा खुखकन्द ॥ 
प्रभु त्रिभुवन तिलीजी ॥ १॥ 

सुमति सुमति दातार, महा महिमा निलोजी । 

प्रणमे बार हजार, प्रभु विभुवन तिलोजी ॥ ३॥ 

मपुस्कर नो मन मोहियोजी, मालतो युसुम सुवास । 

त्यूं मुज मन मोषो सद्दी, जिन मद्ििमा सुविमास ॥ ३ ॥ 

ज्यूं पएुज॒ सूरजमुखजी, विक्से सूर्य प्रकाश । 

त्यू' मुज मनढ़ो गह्योजी, सुनि जिन चरित हुलास ॥ ४॥ 

पपईयों पीउ-पीउ करेजी, जान वर्षाऋतु मेंहद । 

स्यूं' मो मन निसदिन रहे, जिन सुमरन सं नेह || ५॥। 

काम भोगनी लालसाजी, थिरता न वरे मन्त । 

पिण तुम भजन प्रतापथथी, दाम दुरमति बन्न ॥६ ॥ 


“भर्यनेथि पार उतारियेजी, भक्त बच्छुल भगवान्‌ । 
५बिनयचन्द' नी वीनती, थे मानों कृपानिधान ॥| ७ ।। 


0 जा 
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प्री भुमति जिमेएर साक्दा हे । 


संसार की माया के बन्यन से ऋआत्मा फा छुटकारा द्से 
हो ! पद एक मइश्यपूर्ण प्र्न है। ससार के सपनों ने आप्मा " 
को ऐसा जकड़ रकया है कि इससे भझारमा का निस्तार इतना 
कठित ज्ञान पहता है। मगर शास्कार कदत हैं--'हिम्मत मत 
इारो। पुरपार्व मत स्पागो । द्विम्मत करने से सभी कुछ हां सकता 
है। भात्मा दे क्षिप भौर कृश म बने छो सयभाम्‌ से प्रीति करना 
छीखो। मगवान से प्रीष्ति करने पर भारमा संसार के बंघर्नों से 
मुक्त इ। सकता है 


तत्र प्रश्न जड़ा होता है कि परमात्मा से प्रीह़ि करता 
सीखें किससे ! इसे सीकने के किए किसके पास झाए | इस प्रश्त 
का समापान करने के किए शाश्नकारों का कश्म है कि सुमको 
परमात्मा से भीसि करमा सीखने के लिए भर कदी ली काना 
पड्लेसा, प्रकृति के लियम और संसार क पदाब दी प्रेस करना 
सिल्ष देंगे । डा 


मौरा ऊब मछ्ूरत्द की सुफमथ में मपत हो जाता है ऐो बह 
संसार के किसी शूसरे पदार्थ कौ शरफ तही करता । बस इसी 
तर अपसे मत को रस परमात्मा से कूगा दो शिसस बिपम 
भासना पैदा न हो । 


शाक्ष से प्रेस का मस्यक्ष कदाइरण अरिएनेमि और रबी 
मठी रा दिपा है। प्रेम की साधात मूर्ति देखता झे तो राजीमती 
का इंदाइरण सिदछेया शिसमे सगवस्पम ध्योत्मोत है । सोस्ण से 
नेम्निए क्तेट गये बिचाद किये विना दी, सकी तो कोई बात 


है 
भोय॑ना-प्रयोध ] [ १०४ 





5 नहीं, पर राजीमती ने भगवान्‌ से जो सम्धन्ध जोडा, उसके 
लए उसने केसे ममेस्पशी उद्‌गार प्रकट किये ! 


सखियों ने राजीसती को एक-एक ऋतु का प्रथक्‌ थक 
वर्णन और उसमें होने वाली कामवेदना को अच्छी तरह सुना 
कर दूसरा ज्ञप्न करने के लिए समझाया | पर राजीमती ने उनके 
कथन का एक ही उत्तर दिया-- 


प्रीति में मैंने वचन हारा है उनके वास्ते, 
प्रेम का जो भाव है सारा है. उनके वास्ते 


सुख से घबढकर दुख मुझे प्यारा है उनके वास्ते, 
यह शरीर इस जीव ने घारा है उनके वास्ते । 


छोड़कर यद्द देह जब परलोक में मी जायगा, 
फिर भी उनके प्रेम में हवा हुआ दी जायमा) 


राजीसती कद्दती है--सखियो, किसे सकटो का भय 
“दिखलाती हो ? सकट तो सुमसे परे हो चुके हैं। तुम कद्दती हो 
कि मैं कँचारी हूँ, पर मैं ने अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित 
कर दिया है। तुम मुझे सासारिक सुखों का प्रत्ोभन देती हो, पर 
ससार के सुख मुम्े अभि के समान सताप-जनक दिखाई देते हैं 
और जो दुःख तुम्हें घोर से घोर प्रतीत होते हैं थे मेरे लिए 
. 7 गर्चन्दरंधपकेकक, 
९ मित्रो ! राजीसती के पा समझ सें आई ९ लोगों 
ने कभी प्रेस किया हे ? प्रेम की गति ऐसी ही है । प्रेम में ठुख 
भी सुखद हो जाता है. ओर सुख भी दु खप्रद वन जाता है। आप 
लोग प्रेम की नदी, मोह की हालत में हैँ। सोह में फँस कर, पेसों 


१६] [ छझवाइर किरारतौ 


& किए मूझृप्पास थे संकट पेस सद्दे होंगे जैंस साथ मी महदी 
सहते €ै। पर निष्काम प्रेम किया तो केयक मर्च्यें ने दी इसे 
रु प्रेम के मिठास को क्या समझे ' 


रामीमती के ध्टान्स से भ्रापडो छौनसा दत्त्त प्रएस 
करना भाहिए ! वह तरव यही है कि खिससे प्रेम किया जाम 
इससे सचूभा ही प्रेम किया श्ला थै । विता सच्चे प्रेम के झआनस्द 
की अनुभूति पी हो सकती | सामाजिक और संचर भादिं के 
प्रति सबब प्रेम दोगा तो ये हझमानस्शदायक दी प्रतीठ गे | 
सो उतनी देर भी दु्जबागी हो शायगी । 





मो रातीमती जैसा प्रंम एक पट्टी करो भी कर लेगा, 
संसार के सुरों में मप्त म होकर उसी प्रेम में आनन्द मानेगा। 


रुसे इसी अरभिषचनीय आतन्व्‌ की प्राप्ति दोगी ओ राशीमती को 
प्राप्त इआ था । 


को प्रेम राजीमहो में पैंदा हुमा संसार में अस्पस्त दुर्केम 
है। फू का सो नाश शो छकता है पर राशीमती के प्रेस का ताश 
हीं हो सकता | फूक जल्ष से गल सकता है झप्रिसे जक् 
सकता है जड़ से सूज़ सौ सकता हे, पर राजीमती के प्रम का 
किसी मी प्रकार साश णहीं दो सकता। पत्रण, पुत्ती और झाग- - 
सत्र सिक्षा कर भी राशीमती का साश ० अर सईवा शरीर 


का अधथ स करो प्रेम का अर्थ करो/लघीत, प्रेम है हसका 
नाश पी है। 5 


सीछाजी अप्नि # कुड़ में कूद पही । अ्रप्नि उरहें 
रक्षा सकी 


प्रा्थनाअबोध ] [ १०७ 
नहीं | 

क्यों? 

राम के प्रति प्रेम के प्रभाव से ! 

भक्तों ने भगवान्‌ से निवेदन किया है-- 


कन्पान्तकालपवनोद्धतवहिकरप , 

दावानल ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुर्लिंग 
विश्व जिघत्सुमिवसम्मुखमापतन्त, 
दृट्टा भय भवति नो सवदाश्रितानाम्‌। 


--भकक्‍्तामरस्तोत्र । 


प्रलयकाल की हवा से प्रेरित श्रचए्ड दावानल जल रही 

। उसकी ल्पट उठ रही हों। उसकी भयकरता को देखकर 

ससार भत्रे ही डरे, मगर जिसके हृदय में तेरे प्रीति प्रेम होगा 

उसे वह सीषण आग भी भयभीत नहीं कर सकती | भक्त के 
सामने ऐसी आग भी ठडी पड जाती है । 


भक्त प्रह्नाद के विषय में भी यद्दी बात कद्दी जाती है। 
आग उसका क्या विगाड कर सकी ? वह उल्दे जलाने वाले को 
ही जलाने लगी । यह प्रताप परमात्मप्रेम का द्वी था | इेश्वर से 
प्रेम करो तो कोई अप्रि जला नहीं सकती । 


/ 'जसके हृदय से परमात्मा का प्रेम है, उस पर हल्लाइल 


“जहर का भी कोई प्रभाव नहीं द्ोता । भगवान्‌ महावीर को चरड- 
कोशिक सर्प ने डेंसा | मगर क्‍या उन पर बिष का असर हुआ ९ 


्ञद्दी ॥$ 
मीरा को ज़हर पिलाया गया । क्या वह मरी ? 


शबुँ ( ब्जाइर डिस्क 


नहीं फ 
दस्कि सीर्य ने क्या रदूगार प्रकट किये-- 


एणा मेचा सिप का प्याशा पी के समन होई । 
अन्त में से तम्त काद पढे रही पौई। 


थइ सब ईश्वर-प्रेम छा ही प्रताप था। सिसके हमस में 
इश्वरप्ेस का अमृत ज़बाक्षत्र भरा दोता है, उस पर छइ्र अपना 
प्रभाष नहीं दिखा सकता | बह जहर भी अमृत बन धाता है 


मित्रो ! प्रेम में झाशो ! प्रेम बड़ी ीज है। प्रेम में झाने 
पर झ्ापको कोई मी ठुःश नहीं सता सकता । 


अस्टनवात्ा ने सगवान्‌ महाबीर को सम्द के बाकसे 
(घूषरी) बदरापे। फिन्तु हृग्य मे प्रेम था तो थे किठने फश्ीमृत 
हुए | भाज सुवर्ससय उड़द के पाकक्े शो ता भी क्‍या [ डोंग से 
काम महदी चदाटा प्रेम होना चादिए। दाम झौर तप भादि में 
भाष मुस्म है। सच्चे भ्रम्तकरण से बोड़ा भी करो तो बह 
कन््याणकारी दे । 

गाइबिक मे तिश्षा है कि राई झितना मी प्रेस दो तो बढ 
पर्स खिलना कास करेगा ! जिसके हृदय में प्रेम है व साँगमा 
ईदी रामता बेना लानता दे। 


आपके सहाँ कोई शुभारता इश स ककर 
हसके रेस की किवनी कीमत शोगी जाम करे, हो 


अआाष्मी श्री 
ह कर साएसी इसे हर का देता दे चौर घन भी देवा है। 





2 


खशखब]ैै [४ 


सारे घर की मालकिन बना देते हैं ! 


क्यों ? प्र 
ऐसान होता। प्रेम से। और अगर खरीद्‌ कर लाये होते तो 


के +++ +++ 
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अगर स्पक काये शुद्ध अन्तःकरण से करो तो शान्ति मिलेगी । 
करता है समसता है कि बह सब काम शुद्ध अन्तःकररा से 

ता है फिर भी शान्ति नहीं मिलती, तो उसे समझना प्वाहिए 
हे कह न कह्दी त्रुटि अवश्य है। उसे बह त्रुटि दूर कर देने का 
प्रयज्ञ करत चाहिए | जो प्रेम करके अपना तन; मन, धन परसा 


मा को अर्पित कर देता है, उसे शान्ति मिले विना रद दो 
नहीं सकती । 


[ख] 
परमात्मा के प्रति प्रेम-सवध स्थापित करने के लिए हट 
चरित्र को सुन-समझकत लेना उपयोगी होता है। जो मद्दाएुरुत 5 
हैँ उनका चरित दिव्य द्ोता है । उस दिव्य चरित में श्रद्धा होने 
से परम पद की प्राप्ति होती दे । 


गीता में कहा है-: 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो चेत्ति तत्वत । 
उ्ण+--- देह पुनर्जन्म नैंति मामेति सोषजुन ! 


न ७] टी के 

श्रीकृष्ण कहते दैं--अजुन ' जो हमारे जन्म-कर्म को साधा- 

रण दृष्टि से देखता ह५ उसे बह साधारण ही दीखता है, और जो 
दिव्य इंष्टि से देखता है अय ता दें से सममता हैं वह देह 


रू 


छोडमने पर पुनर्जन्म चारण नहा करता | 


७०]_________ घरहएडिप्यर, 


से. 
सारांश यह है. कि परमात्मा का; मीचनभरिषठ इस 
परम पद को प्राप्ति हंती है। किस माव से परमात्मा अर 
उतना 'बाहिए, बह सममने के किए प्रकृति के नियम पर 


की झाषस्यकदा है। मैंने भमी जो स्तुति गाई भी उसमें मी 
कई है-- 


मयुऊर मो मन मौदिगो री 
माझ्ती छूसुत सुषाध। 


अऋमर का मन पृष्प पर मोहित शो सभा। उसकी 25 
सुकन्‍्य से क्षण गई । फिर बह दुर्णघ पर नहीं सेठ सकता ) हे 
प्रथम करने पर मी वह दुगस्‍्ध के पास लई थाठा। भे 


संगबान्‌ से एकमिप्ठा मीति करने के द्विए अमर के चदाइरफ ष् 
सरैब ध्यान में रखना भाहिए। 


अमर को पुर्ष्पों स ऐसी प्रीति %रमा किसने सिजका या 
बह किस पाठशाला में पश सीक्षा है | किसी इतिहास से 
झ्गता है ? 


प्री ! 


अगर सृष्टि की झयादि का पठा क्षरो हो इस धाठ का पता 
के कि अमर ने पुष्प से प्रौदि करमा कहाँ, किससे और कर्ण 


सीय्या । जैसे सृष्टि अनाधि है, दसी प्रकार ऋमर 
भी भगादिकाकीन है। 


मेंबर की प्रीति पुप्प-सरन्‍्प पर पेसी है कि 'भाई बइ सर 
ऋाम परन्तु हुगेम्म के पास सही जा सकता। अना हो दूर, 
उसका कि भी एस आर सदी जा सकता। अब इसमें इंकता 


भयाखोघ ] ( १११ 
अल पक 25 8 मिलना न 
भहिए कि अपना सन भी सेँवर की तरह किसी से अनन्य प्रीति 
फता है या नहीं? 


मित्रो ! भवर की यह प्रीति आप लोगो की जानी हुई है। 
"के भजन को सी आप गाते हैं, परन्तु कमी आपने अपने सन से 
ऐ भी पूछा है कि वह परमाध्मा से प्रीति करने मे इसका पालन 
करता है या नहीं ९ 





संसार में सुगन्‍न्ध और दुर्गन्ध दोनों हैं. और रहेंगे । यह 
पेसव नहीं कि केवल सुगन्ध ही रहे । दोनो न हों ओर सिर्फ 
उगन्ध ही हो तो यह नहीं मालूम हो सकता कि किसकी प्रीत्ति 
किस पर और कैसी है ? 


भेंवर की प्रीति सगन्‍्ध से है, परन्तु सक्खी, जो भंवर की 
ही तरह का छोटा जीन है, छक््भी सुगन्ध के पास जाती है ९; 
भाप जब चन्दन घिसते है. तो मक्खी पास में आती दे ? 


५ नहीं !? 


ओऔर घालक की अशुचि पर बहुन आती है। मक्खी को 
अशुचि से प्रेम करना लि 'क्रीटाणुओंग, है, कि हटाने पर भी गा 
भले आदियों के मस्तिष्क में भी भर देती है, दूसरी चोज्ों हे 
बैठ कर उन्हें बिगाड देती दै। मतलव यह है कि बह खुद 
दुर्गन्ध से प्रेस करती द्वी है, संसार की भी अपनी ही भाति दुर्भन्‍्ध- 
प्रिय चनाना चाहती है. । अब आप विचार कर लें कि आप अपने 
मन को कैसा बनाना चाहते हैं ' 


११३ ] [ ज्बाइर किएफाक्तौ 





मित्रों | झगर परमात्मा से, मंवर की सर, एक तिप्ठा 
प्रीति रखना हो तो मैं सद्द सुराव देता हूँ.कि क्पने हृदय के 
साष अच्छे रक्खा । शो काम बिदाप्‌ नहीं कर सकता वह काम 
सदूमाव से दो साठा है। इसीकिप मक्त सनों ने कहा है-- 


मकुररनौ मत्र मोहिबों रे, 
माश्चिति कुछुम सुषाध । 

तू मुझ मत मोदिबों रे 
जिन मद्दिमा घु प्िबास । 


५... . भर्याक-मेरा मन परमात्मा # चरित्र में पेसा मोहित दो 
जैसे मेंबर रा मन झुगस्घ पर मोहित होता है। 


भाप क्षोग भी परमामा से इतना ही माँगो म्यादा न 
माँगो । भ्यादा भागने से इसमें भी गंगबढ़ दो जाती है।पर 
सास्मा से प्रार्थेना करो कि प्रमो ! भुझे इतसा इी मिक्ष नाम | 
मैं राज्य देश आदि संसार के सुख नहीं चाहता मुझे शो केचअ 
तेरी प्रीति चाहिए | किसी कषि ने कहा है -- 


बाई म मुय्ति पुमति सम्पति कर्ठ 

पिषि सिधि माल बदाई | 
जुनरदित भुत्॒रा्ग राम-पर, 

रही! उदित भविक्राई ॥ 


प्रमो | मुके स झुगछि चाहिए, म सम्पत्ति भादिए। मु 
ऋद्चि-सिद्धि, माम-बदाइ सी ली चादिए। मुझे सिर्फ यही 
भादिप कि किसी प्रकार का बदला भाद जिला तर रखा में मेरो 
प्रौसि बनी रहूं। इसक सिवाय भर कुछ भी में नई! चाहुछा] 


प्रार्थना-प्रवोध ] [ ११३ 


निज कज++ 


परसात्मा से प्रीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक 
उपमा ओर देता हूँ-- 


ज्यों पकज सूरजमुखी विकसे सूर्य-प्रकाश । 
सयों सुक मनढ़ों गहगहे, सुन शिन चरित हुलास । 


सूरजमुखी कमल अपना मुँह सदा सूय की ओर रखते 
हैं। सूर्य जिधर-जिधर फिरता है, उनका मुँह भी उधर दी 
उधर फिरता जाता है। शाम को जब सूरज पश्चिम दिशा मे 
पहुँच जाता है तब उनका मुंह भी पश्चिम में ही हो जाता है। 
प्रात काल जब सूर्य पू्र दिशा मे उगता है तो उनका सुँह भी 
पूव की ओर हो जाता है । 


अब बिचार कीजिए कि इन्हें सूये से ऐसी प्रीति करना 
किसने सिखलाया ? बन्घुओ ! प्रकृति क्या-क्या दिखलाती है, 
क्या-क्या सिखलाती है, यह देखो ओर फिर प्रथों को देखो तो 
पता चलेगा कि उनमें केसी अपू्य शिक्षा भरी पड़ी है । 


भक्त कहते हैं--प्रभो ' जैसे कमल ओर सूर्यमभुखी का 
प्रेम सूये पर रहता है इसी प्रकार मेरे हृदय का प्रेम तेरे चरित्र 
पर रहे । भजन, स्तवन, चरित, जो भी गाऊं, तेरे ही गाऊ। 


सूरजमुखी कमल का मु ह जैसे सूरज की ओर ही रहता है, मेरे 
: लेत्न तरे चरित्र पर ही रहें । 


हृदय में इस तरह की दृठता आप लोग भी धारण करें। 
यह मत सोचो कि परमात्मा साक्षात्‌ नहीं दीखता तो उससे 
केसे प्रेम करें ? जो प्रेम विरह में होता है बह साक्षात्‌ मिलने 
पर नहीं रहता । यह बात चरित द्वारा मै आपको समझाता हैँ। 


१९४) [ बबाएर किरछाक्टी 


मैं को भरित सुनाब्ा करता हूँ वह दुपदेश से राक्ी नहीं हे। 
चरित में थो शिक्षा भरी ोोती है, उसी क्षे पताने के किए मैं 
अरित वाँचता हूँ। 


रक्मियी ने शत तक कृष्ण का रथ सही देखा तब तक 
बसे ऐसी स्पाकुकता रही कि कृष्ण के माम की ही रट कगी 
रही | रुक्मिणी को इतनी ठयाकुक्षता थी तो दसे कृष्ण मिएे दी! 
आपके हृश्य मे परमास्मा के किए ऐसी स्याकुकसा ह ! भ्रगर 
अपको परमास्मा से मेंट करनी है तो हृवय में ऐसा गिरहमाव 
उत्पन्न करो | फिर परमारमा से मेंट झ्रवश्य इोगी । 


जिसके दृवय में विरदइ की ब्याकुल्ता दोती दे उसे अपत॑ 
प्रेमी के सिधाय और कोई सुद्दाता द्वी नदी । मेंवर को सथ तक 
कमल नहीं मिलता वह मनमताता ही रहता है। सूरे कै बिना 
सूरबमुजी मु ६ फेरता है ? 

नही है। 

बस, ऐसी दवी धृढ़ता मारण्स कर क्षो कि संसार % पदार्थो 
में प्र लुमा कर परमास्मा के स्व॒रूप में दी शह्ीन रूँगा। शरीर 
कही भी रह, भरतःकरण बराबर उसी सम तगा रहे। 


मैं झापको थोड़ी द्वी देर में मद समम्ा रहा हैं। परन्तु 
दो मिलिट में दी हुई चाबी से पढ़ी कह दिन चक्षतीं है। यद-डप---- 
देशा भी हृशय में परमात्मा से मेस करने की 'ाषी दे | दवव॒य को 
परमात्मा से बराबर शगाझो हो ट्रदय परमात्मा को बहुल शीघ्र 
पकड़ से गा । आत्मा स्वयं सथिदानस्थ ६, इसशिए रुसका प्रेम 
परमास्मा से छगना कांइ कठिन फाम महीं ६ फ्रेवल हतय में 
बिश्वास और हृदृता की चाबी भरत की भाषश्यक्ठा है। 





प्रार्थना-प्रवोध ] [ ११४ 


[ग] 
सुमति जिनेश्वर सायबाजी । . 


परमात्मा सुभतिनाथ की स्तुति करके आत्मा को किस 


भाव पर जागृत करना चाहिए ९ सुमतिनाथ भगवान्‌ सुमृति 
के दातार हैं । 


आत्मा में दो प्रकार की मति है--एक सुमति ओर दूसरी 
कुमति | एक के उदय से दूसरी मति का नाश हो जाता है। 
अर्थात्‌ दोनों न रहकर एक ही रहने की आत्मा की परम्परा है । 
किन्तु छुघति को नष्ट फरके सुमति को उद्त करने के लिए किसी 
तीसरे की आवश्यकता होती है। जेसे हम ज्ञोग देखते तो आँख 
से हैं, फिर भी आँख की सहायता के लिए सूथ के प्रकाश की 
आवश्यकता होती है| आाँखें तो हमारी रात्रि में भी रहती 
हैं सगर प्रकाश न द्ोने से वे देख नहीं सकती । इससे सिद्ध है कि 
आँखें यद्यपि देखती स्वय हैं किन्तु उन्कके लिए सूये के प्रकाश की 
आवश्यकता रदती हैं, इसी प्रकार यद्यपि आत्मा में ज्ञान-चक्तु 


हैं फिर भी परमात्मा रूपी सूर्य के प्रकाश के बिना वे समीचीन 
रूप से देख नहीं सकती । इसी लिए प्रार्थता की है--- 


सुमति जिनेश्वर साहवा जो, 

मेघरथ जइंपनो नन्द्‌। 
सुमगला माता तणो, 

तनय सदा झुखकन्द्‌ । 
प्रभु॒प्रिभुवन॒तिलोनी, 

सुमति समति दातार भद्दा महिमा निलोजी । 


श्श६ ] [ क्ष्याइर फिरफ़ाक्‍्ती 





है सुमतिनाव ! झाप सुमति के दातार हैं। झाप महा 
महिमा के घारक हैं। सूर्य से भोज को प्रकाश मिश्षता दे कौर 
228 को प्रकाश मिक्रठा है। इसकिए छुमसे बढ़कर कोई 
नहीं हे। 


सूप से भाँख को प्रकाश सिक्ता है इसक्लिए उसका 5फ 
कार मामा जाठा है फिर पस्मारमा, ओ इमें सुमति प्रदाम करता 
है इमारे हृदस को प्रकाश वेकर क्वान-चहु को प्रकाशित करता दे, 
कप 4 न मानना, #पड्जी स्वुठि न करमा क्ष्या कुसप्रता 


परा्थना-प्रवीध ] [ ११७ 
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$-श्री पद्मम्रस स्वामी 
जाकर पटल द04+- - 
प्रार्थना । 


पदम अभु पाचन नाम तिद्दारों, पतित उद्धारन द्वारो ॥ खेर ॥ 


जद॒पि धथीवर भील कसाई, अति पापिष्ट जमारो । 
तद॒पि जीव हिंसा तज प्रभु भज, पाये भवनिधि पारो॥ १॥। 


गी ब्राह्मण प्रददा बालक की, मोटी दत्याचारो । 
तेहनो करणह्वार प्रभु भजने, होत हत्या न्यारों ॥| ९ ७ 


वेश्या चुगल छिनार जुबवारी, चोर महा वटमारो । 
जो इत्यादि भर्जे प्रभु तोने, तो निज्ते ससारो ॥ ३॥ 


पाप पराल को पुज बन्यों, अति मानों मेरे अकारो । 
ते तुम नाम हुताशन सेती, लद्दजे प्रज़्ज्वलत सारो ॥। ४ ॥ 


परम धर्म को मरस मदारस, सो तुम नाम उचारो । 
या सप्त मन्त्र नहों कोई दूजो, त्रिभुवन मोहनगारों ॥ ५॥ 


तो सुमरण विन हण कलयुग म, अवर न कोई अथघारो। 
“:ै बरी जाऊ तो सुमरन पर, दिन-दिन प्रीत बधारों || ६ ॥ 


“मुषमा राणी' को अगजात तू, 'श्रीवर!ः राय कुमारो। 
पैनेनयचन्द” कहे नाथ निरजन, जीवन प्राण हमारो ॥ ७ ॥ 


ल्चल््ाल्स्द_ 


शव || [ अषाइर किरणाकरौ 





पदमप्रमु पाकन नाम ठिल्वारों । 


आत्मा ष्मे किसी शक्ति की आवश्यकता द। शक्ति अराक्त 
चाहते हैं। झैसे रोगी को दबाई की, समममीए को किसी बीर के 
अभ्रय की, भूखे को सोशन की ओर प्यासे को पानी की झाव 
शयकता होती है, ऐसे द्वी मनग्त काक्त से सांसारिक बल्नेशों में 
छप कर अशक्त हुए झात्मा को भी एक शक्ति की आवश्यकता है! 
वह शक्ति ऐेसी द्वोनी जाइए यो इस तफ्न को शारत कर दे। 


बम को संसार के सभी प्राणी रात-विन इसी शद्योग में 
झगे हैं। खासा कमाना आदि समी क्रियाएं इसी प्रयोगन से करते 
हैं। फिस्दु इस इंगस॑ झारमा का उद्धार नई होता | इसदिए दे 
आत्मा ' तू सस्संगति करके यह नि्ंम कर कि ऐरें उद्धार के 
किए किस शक्ति की आषश्यकता है 


यद्द ठो निम्पित है कि आरा को सो शक्ति नाहिए बह 
शक्ति संसार के अड़ पदार्थों में नदी है। बह मिराज्षी और अझो- 
किक ही है। क्‍योंकि सांसारिक पदा्ों की शक्ति केते हुए झमम्त 
काक्न बीत छामे पर भी अत्मा अध ठक दुबबत है। इससे स्पए 
हो लाठा दे कि झात्मा का कश्माझ करन बाली शक्ति 5 दी 
है। इसलिए सो शक्ति आत्मा का कक्पाण करमे नाक्की है ठसब 
पहचान कर उसी से प्रीति करना बाहिए | 


अगर आपने अपसी आरमसा का कश्माण करने का सिम्मम 
कर छिया द तो आत्म कक्ष्यास का एक सादा रुपाय परमास्मा 


से प्रीति करना है। भारमा को परमास्सा की प्रीति में कगा पेने 
से सइम दी आरमकस्याण दो भाता है। 


प्रायना-प्रयोध ] 
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आपने रेल तो देखी है न ? 
प्री द्दो ॥ 


रेल में एक डिव्चा दूसरे डिब्बे से जुड़ा रहता है. और 
फिर सब डिठ्जे एजिल के साथ जुडे रहते हैं। सब डिव्तों में एक- 
से आँकूडे लगे रहते हैं, फिर चाहे वह प्रथम श्रेणी 97787 (.)359) 
का हो या तृतीय श्रेणी (४४१ (८०5४) का हो। आँकुड़ों में 
कोड भेद नहीं रहता | एक डिब्बे के आड़े को दूसरे डिब्बे के 
आँकछुड़े में फंसा देने से ओर फिर एजिन के साथ उन्हें जोड़ देने 
से एजिन सब को लेकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता है । एजिन 
कुछ भी भेद नहीं करता कि यह डिव्या प्रथम दर्ज का है या 
तीसरे दर्ज का है। यदि वे डिब्बे, एजिन को छोड़ दें तो फिर 
धह पडे रहें । वे श्रागे नहीं जा सकते | क्योंकि सबको ले जाने 
की शक्ति एल्निन में ही है । डिव्त्रों में बह शक्ति नहीं है । 


इसी प्रकार जिस परमात्मा में अ्रनन्‍्त गणों का पॉवर 
(शक्ति) है, उससे इसी तरह का संबब स्थापित कर लेना उचित 
है, जेसे रेल फे डिव्चे एजिन के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेते हैं । 
तो जो गति डिब्बों की है वद्दी तुम्दारी है। अर्थात्‌ परमात्मा 
एजिन है। उसके साथ अन्त'करण मिला लेने से फिर कोई 
जोखिम नहीं रहता | जैसे रेलगाड़ी का एजिन पहले ओर तीरूरे 
-दर्ज-का-भेद-भदों करता, इसी प्रकार परमात्मा के साथ प्रेम करमे 
पर ऊच, नीच, गरीब, धनवान्‌ आदि सभी का उद्धार हो 
जाता है। 
अब प्रश्न होता है कि परमात्मा रूपी एजिन के साथ 


आकुडा कैसे मिज्ञाया जाय ? उससे किस प्रकार प्रेम 
किया जाय १ 


११ ] [ चअषाहए किरशास्टौ 





मित्रो! इसमें कोई कठिमाई नहीं है। परमाष्मा से प्रेस 
कगामा कठिन नहीं दे। आपके हृइ्म मं इस समय क्रेष कोम, 
मोइ, मास्सये आदि भाषि दुर्गंण भरे दैँ। इन वुगु्ों को मिकाक 
देने पर परमारमा क साथ प्रीति द्वो जापगी | इल दुगु्णों को 
निकाल कर परमास्मा से प्रीति कर छेने पर फिए कोई डर रहीं 
रहता | ऐसा करने क किए बेश्या, 'पुगक् चोर अदि किसी को 
भी बाधा नहीं है। अपने ठुगुखों कये दूर कर देने पर फिए चाह्देषइ 
महापापी &ऋी क्यों स रहा हो, ऋपने पापों का पद्मात्ताप करके 
परमास्मा की शरस म॑ झा श्वाय तो उसका रुार अबश्य हों 
स्रामगा । पठित से पत्तित मी परमाश्मप्रेम झो खानेपर परमारमा 
का शरणा पाता है। इसक्निए तो परमात्मा का नाम पठित 
पाषन है। 


परमास्मा के साथ प्रेम करने आाँकुड़े से भाँकुडा मिक्ताम 
से दी काम चक्षेणा | अगर कोई कइटता दे कि मैं थुरे काम मई 
करता तो परसास्मा से प्रेम क्ष्यों करू! तो रुसका क६ना अम- 
पूरे है | दिप्णा मस्े पहले दर्श का हो, रसे पंजिम के साथ 
झुदना दी पड़ेगा | पंजिन के साथ जुड़े बिना बह भी पंजिन के 
झह्ने के स्दाम पर नहा पहुँच सकठा | अठफुथ अभिमान 
कोड कर परसारमा का शरण प्रदण करना चाहिए! 


अप प्रश्म यह है कि दु्गु्धों को किस प्रकार देररा। 
जाय | कैसे रुम पर बिज्ञस प्राप्त की जाय 


इसका एत्तर यू दै कि हम लोग एक परम में पहईे। 
भगर इस हस भ्रम छोइटा दें हो ध्ुुगु्ों पर विजय प्राप्त बने 
सा सकसी है । 


प्रारयना-प्रयोध ] [ १६१ 





वह भ्रम क्या है ? वह यद्दी कि हम दुगंण पर तो विश्वास 
करते हैं किन्तु सदगुण पर विश्वास नहीं करते । अर्थात्‌ लोगों फो 
यह घिश्वास है कि किसी ने थप्पड मारी तो हम भी उसे थप्पड़ 
सारे तो बदला चुक जायगा ! लोग यह मानते हैं--विश्वास 
करते हैं कि क्ूठ बोलने से, क्ूूठा व्यवहार करने से, दूसरे की 
हत्या करने से या इसी प्रकार के अन्य काये करने से लाभ 
होगा । पर क्षमा, दया, शील, परोपकार आदि कार्यों पर 
जितना चाहिए उतना विश्वास नहीं है।इस भूल के कारण 
आत्मा सदूगुणों को छोड़कर दुर्गंणों का सम्रंह कर लेता हैं। 
अगर आत्मा को सद्गुणों पर विश्वास हो जाय तो दुर्गण छूट 
जाएँगे ओर परमात्मा से प्रीति होते देर नद्दी लगेगी । 


क्षमा में क्या गुण हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं.। 
भूठ में क्या दुगंण हैं, इस बात को न समझ कर लोग उस पर 
इतना थिश्वास करते हैं कि ससार में बिना भ्रूठ के काम नहीं 


चल सकता । लेकिन क्या भूठ के बदले सत्य से काम लेने पर 
ससार के फाम रुक जाएंगे १ 


एक बकीन बहुत होशियार था। प्राय. जो वकील 
सच्चे को कूठा और झूठे को सच्चा बनाना जानते हैं वे बहुत 
निपुण माने जाते हैं। यह वकील ऐसा ही कायदेवाज ओर 
. सिपुण था। इस वकील की स्त्री धर्मवती थी । 


ससार के लोग बढ़े श्रम में हैं कि पाप के बिना हमारी 
आजीविका नहीं चल्न सकती । सचाई यह है कि वर्म से आजी 
विका मजे में चल्ल सकती है। धर्म और “पाप की आजीविका 
में कार्य-कारण और साथ की तुलना है | धोखा और त्रस जीवों 


बे 
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की पिरोप ईसा झादि करके, इस तरइ क मरे घपे करके भाजी 
पिका प्राप्त करने वाले प्ने पापी कइते ई। जो इगाबाणी नहीं 
करे, सत्य बाल और श्र सीब को हिंसा मं करे भौर इन सत॒ से 
धत्र कर आाजी बिका प्राप्त करे धह पार्मिक कदृहाता है। 


परू दिन बकीज भोजम करने बेठा ! रुसको स्मी सामने 
डैठऋर उसे परोछ रही थी । इसने में ए% बड़ा संठ भागा भौर 
उसने पच्रास इमार क नोट वद्योश्न के सामने रफ़ दिये। बकीत़ 
मे पूद्ा-पह कया दे | 


सेठ--अआपका मिइनताना । 


बष्रीक--कैसा मिइनतामा ! मैंने आपके भुकयमे म॑ थो 
बकालद को थी, उसका मिहनताना सो मुझे मिक् चुका । फिर 
बह किस बात का मिइमताना है ? 


सेठ--वकील साइल, मेरा मुकदमा पाँच जार का बा। 
बास्तव में मुम्दे थादी का पाँच क्षाक् रुपया देता बा। अगर 
आपने इतमी कुशलता न विखलाई शोती और वादी को कूठा मं 
साबित कर दिया दयोता शो मुमे पाँच काश देने पहठ। पर 
अपकी धदौजत मैं मुकृशमा जीत गया । मैंने सोचा--पाँच लाश 
बचे हैं तो ४० इथार बच्येत साइप को ओ दे-[ू। इसफ़िए _ 
ध्याया हैं। 


सेठ घ६ कइ कर चक्षा गया | वक्रीक्ष पत्रास हआर रुपये 
पाकर फूका ले ससाया। इसने अपनी पत्र की कोर गर्षमरी 
इृष्टि से देखा भौर सोचा-मैं कितता चतुर हूँ ! सच्चे को कूठा 
और सुठे को सका बनाना मेरे बाद दवाथ का सेत है | 
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मगर यह क्या ? पत्नी तो अनमनी हो गई है! चकील ने 


पूछा--अरे, तुम उदास क्यों हो गई' १? और यह पूछते ही पत्नी 
की आँखों से आँसू बहने लगें । 


पक्नी ने रोते-रोते कह--इन पचास हजार को देखकर ही 
मुमे रोना आ रहा है। 


बकील--आश्चय है |! एकदस पचास हजार रुपये आगये- 
तो खुश होने की बात है या रोने की ? 


पत्नी--सुमे ऐसा रुपया नहीं चाहिए। में पीस-कूट कर 
पेट मरना अच्छा सममती हूँ, मगर पाप के पैसे से ऐश्वय भोगना 
अच्छा नहीं सममकती | इस प्रकार पाप का पसा इकट्ठा करके 
ध्याप क्या स्वग पा लेंगे? सभी को आगे जाकर जवाब देना 
होगा | कृपा कर आप इस धन को अलग ही रकक्‍खें। इसमें मुम्फे 
ओर मेरे बाल-बच्चों को शामित्न न करें । 


स्वी की बात सुनकर वकील देरान हो गया। सोचने 
लगा--जिसके लिए यह संघ करता हूँ उसका तो यह हाल है! 
वकील ने साहस करके कह[-- 


तुम भोली हो । सच्चे को कूठे और भूठे को सच्चा किये 
_ब्रिना पैसा आये कहाँ से ?? 


पत्नी--ठु ख की बात है फि आपको भूठ पर इतना 
विश्वास है और सत्य पर विश्वास ही नहीं है! क्या मूठ का 
सहारा लिये बिना आपका पेट नहीं भर सकता ९ अगर आपमे 
सत्य का पक्ष लिया द्ोता तो क्या सिदहनताना न मिक्तता १ 
आपको पचास दजार मिले हैं, पर दूसरे के पाँच लाख पर पानी 
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ज्ञो फिर गया फिर इसस॑ मूठ की प्रतिष्ठा पढ़ी, सत्य की प्रतिष्ठा 
घटी । मूठे को मूठा आापरण करने का दस्साह मिला भौर 
शामद सब्चे फ्री सस्य के प्रति आस्था उठ गई दो 


फ्रैसी पमनिप्त श्री भी ! कोइ मामृती क्षी होती तो कइवी- 
बाह्दे पाप करो, भाई पे करो मुझे लो दो के दवल्ले भार चंगड़ियोंँ 
गद़षा दो ! भक्त भच्छा सिजाझो, अच्छा भचझछा पद्चिनाझो | 
ठप शो भाष पत्ति, मर्दी शो पति कैसे १ 

मित्रो ! झ्रास्मा अजर झमर दे । इसने अनेक सब धारण 
किये हैं भौर भमेक स4 पारस करेगा। झिस इस सचाई पर 
विश्थास दोोता है शइ अपने आपको ईश्वर के साम जोड़ने के 
किए फोटे कार्मो पर से विश्वास व्ठाकर सत्य पर विश्वास 
शमाता है। मनुष्य-अन्म का समत अपूर्ष समय है।ओो कण 
अक्षा श्ला रहा है बह सक्मोल है. अप्राप्य है इसकिए सत्य पर 
विश्वास काभो | लीबम को बसाझो। 


ज्यों झर्शाक्ष महि बीए उमी सौ, 

तो दित बिन छेरू जाये थौ। 
भी है बड़ों घरियाक्षा बाजै 

टी किश श्ालौरी जाने लौप* 
जी भष रतन विश्धामरशि सरिखो 

बाबर ब मिल्सो थो। 
क्षत से टो कत है जौबड़ा 

ऐसे ध्येय थ मिस्मी जौ।॥। 





प्रार्थना-प्रवोध ] 





( १९४ 


फिस निश्चित विचार में चठकर व्यवस्था सोच रहे हो 
सद्गुण पर विश्वास करो। 'शविश्यास मत फरो। शास्त्र में 
कहा हु-- 
सच्च भगवती । 


यह गणघर का खचन है कि सत्य सगवान्‌ दै। सत्य की 
शरण लेना भगवान्‌ की शरण लेना है | सत्य के प्रभाव से चम- 
फती हुई तलवार फूल के सदृश नरम और विप, अमृत के समान 
गणदायक हो ज.ते हैं । जिस सत्य की इतनी शक्ति है, उस पर 


असत्य के बराबर भी विश्वास नहीं करते १ कितने दु'ख की 
बात है ! 


घड़ों की देखा-रेखी बच्चे भी भूठ घोलते हैं । वे अकसर 
अपने मॉँ-बाप से द्वी यह सबक सीजते हैं। पहले बच्चों को भूठी 
बातों में आनन्द आता है और फिर वे स्वय भ्ूठ चोलने में कुशत्त 
हो जाते हैं। इस प्रकार भूठ की परम्परा चल रही है। 


चक्ील की स्त्री ने कहा--सत्य पर विश्वास रखना 
चाहिए। यदि सत्य से खाने को मिलेगा तो खाएँगे, अन्यथा 
भूखे रह लेंगे। आप आज से भ्रूठ का आसरा न लेने की 
प्रतिक्षा कर लीजिए | हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, सत्य का प्रताप 
बदएर न 
| <. अशया । ५ आई, 

बकील पर पत्नी का प्रभाव पढ़ा और उसने भूठे मुकदमे 
लेना त्याग दिया | 


अगर बहिने मेरी बात माल कर अपने-अपने पति को 
उपदेश दें तो वे आप लोगों को छुछ ही समय में सुधार कर 
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सस्मागं पर का सकती टैं। सगर कठिसाई तो सइट है कि बहिन 
मी सोने में दी स्वर्ग सममभी ई, सोन में ही सुख्त मान चेठी हैं। 
वे पति को रपदेश वें तो फैस ? 

एक कवि ले कड्ठा है-- 


बड़ बरित्ता होस करत सज्ज कखा | 
अनातार घु राम्ब मिशे तो नि मश्चा । 


सस्तनता पूर्वक व्यवहार करते और रक्षते हुए यदि इस 
इरिद्र बत आएं, हो वह दरिद्रता मी स्यग का 
है। पर 'भरपाघार, मूठ ऊपठ, दगा झादि से रास्पर मिक्षता हो 
हो बह किसी कास का महीं। 


इस प्रकार का बिश्दास और प्रेम चाहिए | ठमी हृदप 
में सम्तोप उत्पन्न होता है । 


आगे चतकर कबि ने कहा दै--जो शरीर ठप के करारद 
दुषफ है बदद दी हुई भ्रम के समाम देदीप्पमाम दे | तपमारी 
मुनि का दुर्घक शरीर सी देवों के शरीर को दजामे बाका दे | 


हप की महिमा भदमुठ है। ठप करमे से स रोग दा है 
मदुःश्ष दोता दे! यद्यपि ठपसे शरीर मि्षतत विश्ताई बेता द 
परन्तु झारमा सिषंद् होने क बदते बक्षिप्त शव दे |. 

जिघ मनुष्य के शरीर पर सूथन चढ़ खाती है, जिसके “ 
दान पोंच भर सारा शरीर मोटा और विकमा हो लाता है, 
इसके क्षिए कोंग कइते हैं“-यश तो सरा ! ऐसे भावमी का मोटे 
होने के कारण कोई सत्कार करता है 


की ! 
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इसी प्रकार जो अन्याय करके मोटे--ताजे बने हैं, उनके 
प्रति ज्ञानियों के हृदय मे कोई आदरभाव नहीं दोता। अगर 
कोई सत्य के सेब्न से दुढले भी हुए टो ज्ञानी उस दुबले का 
सत्कार करंगे। 

रास का राज्य छूटा। वे वलवासी होकर घूमते-फिरे। परन्तु 
किसी ने उन्हें बुरा कहा ? इससे उनकी प्रतिष्ठा कम हुई ! 

नदे। | 


हरिस्वन्द्र ने अपना राजपाट दान देकर चारडाल की 
नोकरी की । उनकी रानी तारा को ब्राह्मण के घर वर्ततन माजने 
ओर पानी भरने की सेवा करनी पडी | यह सघ किसके लिए ९ 
सत्य के लिए ही |? 


अधघ तो कुछ लोग कद्दते हैं कि दरिश्वन्द्र को दान देने से 
ढु ख़ भोगना पडा। कुपात्र को दान देने से भटकना पढ़ा और 
घाण्डाल का सेघक बनना पडा! ऐसा कहने वालों से क्या 
कहा जाय ? इस पर विस्तृत चचो करने का यहाँ अबकाश नहीं 
है। सिफे इतना कष्ट देना पर्याप्त है कि कष्ट पड़ने के कारण ही 
कोई बुरा या पापी नही दो जाता । अजना को क्या कष्ट सहन 


नहीं करने पड़े थे? फ्रि क्या उसका शील भी पाप में गिना 
सा क प्र ज्ल्ज : 


लावती की हाथ शील के लिए काटा गया, पर 
सने शील की स्वाग नहीं किया | शील की रक्षा के लिए चन्द- 
हु विकी । उसने शील नहीं त्यागा तो क्या पाप किया था १ 
सीता, अजना, कमलावती, चन्दनवाला आदि मद्दा 
सियों ने अपने शील्न की रक्षा के लिए कष्ट सहन किये थे । कष्ठ 


श्रष | [ ज्याहर किरशाक्सी 





सहने के कारण शीक्ष पाकने को अगर कोई पाप कदता है तो 
अन्याय करठा है। इसी प्रकार दान देन यार्ला को अगर करेई 
पाप करने बाका कहता है, उनका ठिरस्‍कार करता है सो ऐसा 
करना ही मद्दापाप दे । 


मित्रो | आप कोगगों से छुछ भौर न बन पड तो कम से 
कस इस पाप से ठो बच्चो ) जिस दान का अनुमोदन असंसय 
लोग करते हैं, उसके भ्रगर मुट्ठी मर क्षोग पाप पतजाते हैं तो 
शहद उनका तुर्साम्य दे! कामना करो कि उ्हें भी प्वुद्धि प्राप्त दो। 


दान में पाप बताने वाले, दया करने में सी पाप कहते हैं। पर 
संमिनाथ सगषान्‌ के चरित्र को देखो । उन्हें बिवाइ नहीं करना 
था फिर भी बरात सजाई। झारंम-समारभ किया और प्रध्यक्ष 
शूप से, मारे जामे बाले जोबों की रक्षा का बोप दिमा। भस्त 
में दान देकर दाम की महिमा मी प्रकट की । 


शासपये यह है कि कस का स्पाग करम॑ पर ही पर 
मारसा के प्रति झापका प्रेम ओर परमार्मप्रेम से आपरा 
परमकम्याण होगा । 


[ख] 
परमास्मा की स्तुति करने बाक्षों को परमात्मा के प्तोम“ 
स्मरण की सशिमा पूरी तरह समर सेनी भादिए। घाम में क्यो 
गुण हैं भौर क्‍या शक्ति है, इस बात क्से समझ कर परमास्मा 
का सजन फिया जाप शो झारमा में मिराही दी शागृति दो 
छाती है। 


) 


आयना-प्रवोध ] [ १२६ 





नाम लेने का अधिकारी कौन है ? अर्थात्‌ नाम कौन ले 
सकता है ? इस सम्बन्ध से पद्मप्रभ की प्रार्थना में कद्दा है कि 
धीवर, मील; कसाई, गोघातक, ख्रीघातक, बाल-घातक, वेश्या, 
चुगल, छिनार, जुआरी, घोर, डाकू आदि कोई कैसा भी कुकर्मी 


, क्यों मं हो, सभी को भगवान्‌ का भजन करने का अधिकार है। 


परन्तु बह पार्षों को बढ़ाने के लिए नहीं किन्तु घटाने के लिए है। 
जिसे रोग न हो वह दवा क्यों ले ? इसी प्रकार जिसमे पाप न 
हो उसे भजन करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु जैसे दवा 
रोग बढ़ाने के लिए नहीं बरन्‌ घटाने के लिए ली जाती है, इसी 
प्रकार भजन पाप बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए--घटाने के 
लिए करना चाहिए | इस दृष्टि से जो परमात्मा का भजन करता 
है वह कैसा भी पापी क्यों न हो, उसकी आत्मा पवित्र बन जाती 
है। आजकल प्राय: पाप बढ़ाने के लिए परमात्मा का भजन 
किया जाता है, अर्थात्‌ ऊपर से अपने आपको धर्मात्मा प्रकट 
करने के लिए ल्लोग भजन करते हैं ओर भीतर कुछ और द्वी रचना 
होती है । ऐसा भजन करने वाले का उद्धार नहीं हों सकता । 


परमात्मा का भजन फरना, उसके नाम को स्मरण करना, 
अपनी आत्मा को परमात्मा के सामने उसी तरह खडा करता है, 
जैसे ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को परमात्मा क समक्ष खड़ी कर 
देते हैं। जिस प्रकार राजा के सामने अपने अपराध को स्वीकार 
करने से प्रायश्वित्त हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के समत्त 


अपने अपराधों को शुद्ध अन्त करण से प्रकट कर हेने पर प्राय- 
श्वित्त हो जाता है । 


इस प्रकार अपराध स्वीकार करने चाले के साहस पर 
जरा विचार करो । जो वीर द्ोगा बंदी राजा के सामने- अपना 


ध्श्] [ छूपाइुए किरफासकी 





अपराध स्थोकार करेगा। भत् विघार क्रीझिए कि परमात्मा 
राजा स॑ छोटा है या यड़ा ? 'प्रगर बड़ा है तो निष्कपट माव से 
उससे प्रार्थना करो कि-अमो ऐसी कृपा कर, खिससे मैं पार्षो 
से प्ुटकारा पा छू । ऐसा निश्चय करके परमात्म/ को मजा हो 
अबश्य पार्पो से छुटकारा सिक्ष जायगा । । 


पाप से छूटन के किए सुषर्मा स्थामी ने अम्बू स्त्रामी 
से क्‍या कद्ा ? उन्होने जम्बू स्वामी से कड्टा-मगषात्‌ 
महाबीर का बताया हुआ ज्ञान मैं ठुर सुनाता हैँ। भौर 
हम्हदोंने समगवाम्‌ का उपदेश सम्बूस्वामी को बतज्ञाया | उस छप- 
देश का सार यह है-- 


पडम॑ होइ भरहििंसा बितिव सच्तजजधति फ्च॑तँ। 
इतमणुत्याक्संदरो व ब॑मचैरषमारिमाइतत भ। 
तरभ फ्टम झाहिंता ठस-बाषर-सच्बमूजसेमररी । 
तौसे समाषदाधों किंषि बोच्च युरारोपे ॥ 


अथीत्‌ अई्टसा, सस्पभापा, अदृत्तावान परित्याग, शक्ष 
अय भौर अपरिभइ यद्द पंच प्रत मगवात्‌ के उपद्श का सार 
है। इनम अए्सा का रबाम पहका है | भ्ठिंसा श्रस और स्माबर 
सभी प्रास्पियों का क्षम फरन वाकी है| 


मह्ँ अद्दिसा पहल्ल बतज्ाइ गई है। अब्सिा का अर्म ६“ 
हिंसा स करता अर्थात ज्िसम छिसी मी प्राणी की इानि ली । 


प्रश्न किया शा सबका एं--प्रासी झिसे कशमा भादिए 
उत्तर यह हैं। सगयाम न शास्त्र मं दूस प्राष फद है--(१) भोगे 
रिद्रिपचरशप्राय ( ) चछ्छ॑रिग्द्रियबन्नथ्राग्य (3) प्राणग्द्रिमबक्षप्राण 
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(४) रखनेन्द्रियबलप्राण (५) स्पशनेन्द्रियबलप्राण (६) मनोबल- 
प्राण (3) चचनबलप्राण (८) कायबलप्राण (६) श्वासोच्छूवासबत्त- 
प्राण और (१०) आयुष्यबल्लप्राण । यह आयुध्य-प्राण शेष सब 
प्राणों का आधारभूत है। जिसमें ण्ट्ट प्राण हों वह प्राणी कह- 
लाता है। झिसी में पूरे और किसी में अधूरे प्राण होते हैं । सज्ञी 
पचेन्द्रिय के दसों प्राण द्वोते हैं, असज्ञी पचेन्द्रिय के नो प्राण 
दोते हैं, चौ-इन्द्रिय जीवों के आठ, त्रीनिद्रियों के सात, द्वीन्द्रिय के 
छह और एकेन्द्रिय के चार प्राण होते हैं। इन प्राणों का जिससे 
नाश हो वह हिंसा और जिससे नाश न हो वह अरदिसा है । 


शास्त्र में सभी कुछ स्पष्ट कर दिया गया है. परन्तु आज- 
फल कुछ लोगों ने एक नया त्तक खोज निकाला है। वे यह त्तो 
कहते हैं कि प्राणों का नाश करना हिंसा ओर नाश न करना 
अहिंसा है, मगर रक्षा क्या है ? रक्षा हिंसा है या अद्विंसा ? 


कल्पना कीजिए, एक आदमी तलवार लेकर बकरा मारता 

। दूसरा चुपचाप खड़ा है-त मारता है और न रक्षा करता है। 
तीसरा आदमी कहता हे--मत मारो, अथोत्‌ वह बकरे की रक्षा 
करता है । अब इस तीसरे रक्षा करने वाल को कया कहा जाय ? 
दिसक था अहिंसक ? पहला आदमी हिंसक है और दूसरा 


_अर्दिसक, क्योंकि वद्द मारता नहीं है, लेकिन यह तीसरा मनुष्य 
किस मिनती में गिना जाय ? 


झ्ानीजन कहते है कि अविंसा का अथ है--जिसमें हिंसा 
न हो, अथवा जो हिसा का विरोधी हो | अब बह तीसरा पुरुष, 
जिसने जीव की रक्षा की है और जीव को मारा नहीं है, उसे 
क्या हिंसक कद्दा जा सकता है ? 


१३९ | | छवाइर रिस्पाक्‍शी 


नई | 

लब तहीं मारा तो भट्दिसा हुई कि नही 

पता 

इस प्रकार क्ातियों का कइना है कि त मारना भर रपा 
करना दोनों दी भर्दिसा हैं। पक ने चोरी छी दूसरे ने चोरी नहीं 
की और तीसरे से चोरी करमे से बरजा तो बरजने दाल को कोई 
शोर कइ सकता दे ! 

नहीं 

हसने बरथा इसकिए कि भ्रम के माकिक को दुःख न हो 


भन को तो सुख-दुज ता नहीं, सुख-तुः्श तो इसे होता ६ 
खिछ्तका घर 'ोरी में जाय या थलो 'भोरी करके के लाय | 


कक््पला करो, एक ठुराचारी पुरुप किसी सती का शीर 
भंग करने के लिए इमका करता है। राबय को दी समरूझी। 
रावण सीता का शीक मंग करता चाइता दै। सीठा 'भपने 
शीक्ष पर झटक दै। और बिसीपण ल॑ रावण को ऐसा करमे से 
मना किया अब आप विभीपण को शौकबान कहेंगे या कुशीश 
वास करेंगे | 


शीक्षवान्‌ ? 





सगर छुशीक्बात कइने प्रार्कों क्रो क्या कहा जाय 
अगर विसीपण कुशीकृषास्‌ दोता तो घरजता दी क्यों? इसी 
प्रकार “मत मारो! कद कर दिंसा अरसम वाहे करे क्‍या हिंसक 
कद्ा जा सकता दे जिसके टृइस में मारने की इ॑'ऋा ोगी 


प्रारथना-प्रवोध ] [ १३३ 
उसके मुँह से 'मत मार! ऐसा शब्द निकल द्वी नहीं सकफता। 


ऐसी स्थिति में मत मार! कहने वाले को पापी कद्दना किसी भी 
प्रकार उब्छित नही है । ैं 


मित्रो ' इस सीधी-सादी बात को समझ लो तो अहिंसा 
के विपय में श्रम नहीं रहेगा । शास्त्ष के अनुस्‍्तार जीव की हिंसा 
न करना और जीव को बचाना--दोनों अहिंसा हैं । पर खेद है 
कि कुछ पथश्रष्ट भाई मारने और बचाने--दोनों में दिंसा 
कहते हैँ । उनका कहना है--- 


मत मार कहे तेनो रामीरे, 
तीजे करणे हिंसा लागीरे। 


चुद्धिमान्‌ स्वय विचार करें कि 'मत मार! कह कर जीव 
को बचाने वाला कैसे हिंसक हो गया ? शाञ््र कद्दता है--- 


तत्थ पढम अहिंसा, 
तसथावरसब्वभूयसेमकरी । 


अर्थात्‌ अहिंसा त्रस ओर स्थावर--सभी जीचों का क्षेम 
करने वाली है अर्थात्‌ रक्षा करने घाली है । 


.......ससार मे किसी से पूछते हैं--'क्षेम-कुशल है ” या 'क्षेम- 
फुशत्ञ कह देना ।! तो इंसका अथ शान्ति ही दे । 


कदाचित्‌ कद्दा जाय कि हमने किसी जीव को नहीं सारा, 
इस कारणु वह बच गया तो क्षेम हुई और अहिंसा का धर्म 
हुआ, तो जिसने बचाया है उसे पाप क्‍यों हुआ ? मित्रो ! यह्द 
अन्याय है। अहिंसा के स्वरूप को बिक्ृत करना है | 


श१र [ बाहर शिणाएशं 

इस प्रकार भ्िसिा फ मष्षे स्वरूप को समग, कर जा 

ससक्ा पालन परत हैं य पापा से इपत एैं। परमास्मा ऋ साथ 

उाद्दी बी पीति जुड़गी €ै। उनझा परमात्ममजन साथक द्वांता है। 

एके झार परसासमा का नाम सतना और दूसरी ओर परमात्मा 

क द्वारा उपदि्ट माय से विमड प्रयृति कग्मा झयाग्म-ंचना । 
यह कश्याण का माग मही टै । 





__...__+ 


[ १३२७ 
पयेता प्वौध ] अं अमिनिनिीिनीनलिीिंक 
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७-श्री सुपाश्वनाथ स्वामी 
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७ 
भथना । 


श्री 

श्री जिनराज सुपाश्वे, पूरो आस हमारी ७ ठेर 0 
“प्रतिएसैन” नस्थर को सुत, पृथ्वी” तुम महतारी। 

सुंगुण सनेही साहिय साचो, सेवक ने सुखकारी 0७ ११४ 
घमें काम धन मोद्ष इत्यादिक, मनवादित सुख पुरो ५ 
यर-बार मुझ यद्दी घोनती, भव-भव चिन्ता चुरो ७२ ७ 
जगन्‌ शिरोमणि भक्ति तिदारी, कत्पाल सम जाए १ 
पूरणाप्रप्न प्रभु परमेश्वर मव-भव तुम्दें पिछाणु. ५५३ ७ 


एू सेब तू साहिध मेरों, पावन पुरुष विज्ञानी 
जनम-जनम जित-तिन जाऊ तो, पालो प्रीति पुरानी ॥ ४ 


तारग-तरण सरग«णअसरण यो, विदद इसो तुम सादे 


>> 


से सम झेनदयादा जगम्‌ में, इन्द्भ नरेख्ध न को ४ ॥ ५ 


स्वगंभू-रमण यड्दों समुद्र में, शेल सुमेर प्रिशजे 
कं पप्रभुयों में भोरो, भक्ति दिल दुरा भाजे ॥ ६॥। 
खगम प्रमायर में. अधिनाओशी अया। अरागर अतमा । 
आहत दंग कर गे जजिगनत पड का आह ॥। 
सादहत द 
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सारा संसार आशा पर ही टिझा है। सच क्ोग आशा फरा 
अपकतम्वन करके अपना अपना काय करते हैं। धिना उप्े्य र 
फिसी कार्प में प्रवृत्ति नहीं झाठी। साथु भौर साप्पियों ने भी 
किसी प्देश्य को सामन रफ पर ही साधुपन भौर साप्ीपन 
अंगीकार किया है। सो कोग अपना मोंब छोड कर दूसरे गाँप 
जापे हैं व सी दिना उद्देश्म सदी राते। सह्टेश्य दी पूर्सि हा 
जाना भर्धात्‌ आशा पूर्ण दो जाना दी सिद्धि समझी जाती है। 
इसी भाशा को छेकर भक्त जन भगवाम्‌ स॑ प्रार्ना करत हैं-- 


थ्रौ जिमराज छुपास पूरी भाप इमारी 
अर्था१--हे शिनराज ! मरी आशाओं को पूर्ण करो । 


अष प्रश्न पह ई कि भाशा किस बात कोई? साधु 
किस भाशा से साधु पने हैं ? अगर रुन्दें संसार के सुर को 
आशा होती छो वे साधु कप्रों चनते ? संसार की आशा संसार 
में ही पूरी हो सकती है। साधु-भषस्था में संसार-सुख की भाशा 
पूरी लह्दी दो सकती । - 


प॑सारी सनुष्य को पदके झरी की आशा इोती है। क्षत्र सी 
प्राप्त इ। जाती है तो पुत्र क्रो आशा रत्पन्न होती दे। जिसे पर 
की इच्छा है वह पहल्ले स्ी से दी पुत्र सित्तने की आशा करता है। 
जब स्मी से पुत्र शद्टी मिकता सत्र वेषी-बेंवता झादि से इस>-#िव्य- 
प्रापला करता है। तात्पये यह है कि समी झोग किसी न किसी 
आशा से जि खप हैं सौर उस आशा को पूर्ण करने के क्षिए 
दी प्रयश्नशीज दंखे झात॑ है । किन्तु परमात्मा से किस चीज़ की 
आशा करनी चाहिए ९ अगर घन आदि के क्षिए परमास्मा से 
मार्थता की झाठी द छो समम्म्ना चाहिए कि परमास्मा क स्वरूप 


॥ 


आर्थना प्रवोध ] [ १३७ 
फ़ो सममा हीं नहीं.। जो परमात्मा की महिमा को संममर लेगां 
बह किसी तुच्छु चीज के लिए उससे प्राथना नहीं करेगा। तों 
फिर परमात्मा से कोन-सी आशा करनी चाहिए ? ! 


बार-बार मुझ वितती हो भव-भव चिग्ता घूरों । 


” , हे प्रसो ' आपकी भक्ति के विना में ने संसार का विल्लास 
पाया, परन्तु वह दु'खदायी वन गया । उससे मुमे-सुख की प्रीति 
जहीं हुईं। इसलिए अब जो चाहता हूँ बह धर्म और मोक्ष के साथ 
चाहता हूँ। धरम और मोक्ष के सिवाय ससार का विल्लास नहीं 
चाहता | मेरी यह आशा पूरी करो। प्रभो! में आपसे यही 
आशथना करता हूँ कि मेरी भव-भव की चिन्ता दूर हो जाय। में 
चाहे किसी भी अवस्था मे होऊँ परन्तु धन और काम के लिए 
धर्म और मोक्ष का त्याग न करूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि धन 
जञाय तो भले जाय पर धर्म न जाय। पुत्र जाय तो, जाय, पर धर्म 
न जाय | इस प्रकार की दृढता घारण कर सकू । ह 


इस तरह से प्राथना करके भक्तजन ओर ज््या प्रार्थना 
करते हैं :-- 


जगंत-शिरोभरणि भक्ति तुम्दारी, 
कल्पंइ्त सेम 'जानों ॥ 


के 


“अन्य वृक्षों से एक दी प्रकार के फल मिलते हैं । उससे 
दूसरे प्रकार के फल्नों की प्राप्ति नहीं होती | इसी प्रकार ससार 
की एक घस्तु से एक खुल मिलता है तो दूसरा सुख नहीं 
मिल्त्ता । किसी से दूसरा सुख मिलता है तो तीसरे सुख की 
कसी रहती है। सब सुख ससार के किसी भी पदार्थ से नहीं 
मिल्तत ओर न मिल ही सकते हैं। सब्र सुखों की प्राप्ति अगर हो- 


शेष ] ( ब्खाइर डिरटाक्‍्सो 


सकती है छो कफ्परक्ष के समास तेरी भक्ति से ईी हो सकती है! 
इसलिए सब मसगद से निराश होढर, दे प्रमो ! मैं हेरी शरक्ष में 
भा हूँ। 


बैसे पी ठांकन दे लिए झोई आागमी बर्ततनका बजन 
करने के द्ेतु मेंडक तराखू पर रखता है भौर बजन पूरा त द्वोने 
पर बूसरा मेंढक ख्ेने जाता है।ठब तक पहला मेंडक पुखुक 
कर माग लाता है। इसी प्रकार मैं एक छुख क्षेने जाता हूँ.ो 
दूसरा छुप्त चता जाठा है भौर दूसरा क्षेने थाता हैं तो तीसए 
क्षा साता है। परस्तु देरी मक्ति का प्रभाव ऐसा है कि इसमें 
संसार के यइ प्रास तहीं हैं भौर उससे ध्ब पुल प्राप्त दो साति 
हैं। ऐरी मक्ति समस्ठ छुरों के किए कल्पदुद्ध के समाम है। 


इंपस्मसि के प्रभाव का बर्णोस श्रीवत्तराष्ययमसत्र में 
डिया गया है | कहा है -- 
दित्कपु श्र न एएनो शासपौर्से ।। 
अगारि, कासकरताणि तत्म से उपर ॥ १॥ 
पित्त बाय होए, ठचामोर सपरफए ।! 
अखंघके. महारक्षे. भ्रमियाए ल्सोशले ॥। ९॥ 


भरमोस्सा पुरुष चह्यँ जम छेठा हे बहाँ इसे “यादों व. 
गोग हसे प्राप्त होठा है! दस बातों की प्राप्ति शेने के कार 
बह संसार का सुख मोग करके मी इसमें किप्त थ दोगा झौर 
अपनी मुक्ति का प्रबंध कर क्षेया । 


मित्रो । डो सलुध्य कस्पयूक्ष को ओड़कर गूसरे स फल को 
पाजता करता फिरता है उसे क्‍या कइना चाहिए 


प्रीर्थना-प्रबोध ] [ १३६ 


(॒ मृष्ते | 


सुर्खो को प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी जो परमात्मा 
की भक्ति का स्‍्थाग करता है उसे अभागा द्वी कहना चाहिए। 
एक-एक झुख के लिए दूसरों से प्राथना करने वाला और समस्त 


सुख देने वाले इश्वर फी सक्ति न करने वाला अमागा नहीं तो 
क्‍या दे! 


हे प्रभो ' मैं तुमसे यही प्राथना करता हूँ कि मैं ओर छुछ 
नहीं चाहता, केवल तुम्हारी अनन्य भाव से भक्ति मिले, यही 
चाहता हूँ । 
ह पूरण अह्य प्रभु परमेश्वर भव-भव घने पिछानों । 


मैं चाहे कहीं जन्म लू पर तुम्हें पहचानता रहूँ, तुम्हारा 
ध्यान न चूकूँ । फिर मुझे कोई कमी नहीं है । 


मित्रो ' संसार की अन्य वस्तुओं की कासना करने से 
भक्ति नहीं आती किन्तु भक्ति होने पर सब वस्तुएं, सब सुख, 
आप ही आप चले आते हैं। इसलिए और सब वस्तुओं की 


कामना छोड़कर इश्घर की भक्ति करना, इश्वर की आराधना में 
ही तीन होना उचित है । 


-... आत्मा को इसी भक्ति रूपी शक्ति की आवश्यकता है। 
भक्ति के विना आत्मा में शक्ति नहीं आदी | जिसने इश्वरभक्ति 
का रस-पान किया है. उसने -अम्ृतपान किया है। उसमें बडी 
शक्ति है। अगर आप आत्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं. तो 
इंश्वर फी भक्ति कीजिए । 


श्ड६ | [ ज्वाइर सिपपाक्ओं 


वास्तव में अन्तिम रूप से भाशा की पूर्सि परमात्मा $ 
सिवाय भौर फोइ सही कर सबठा | इसीलिए. भक्तजन निवरत 
करते हैं कि मैं जय तड़ गद नहीं जानता था कि भाशा या 
होती घाहिए, दव तक संसार में मठकता रद्दा। धब भाशा 
का पवा छग गया, जब मैंने समझ जिया कि मेरी झाशाथः 
होनी 'भादिए ठथ मैं समझ गया कि गइ शाशा परमाश्मा 
स्लाय कोइ बूसरा पूरी नहीं कर सकता । 


जो में भफ्नी आशा की पूर्सि देखता ६, पी बह चाता 
है। हीरे की आशा करने दाक़ा जौइरी के पास आयगा और 
शाक-मावी की झाशा करने वाक्षा माकी रूजजे के पास पहुँचेगा। 
इसी प्रकार मिनक झन्त'करण म॑ रुत्तम सामना की ब्योति 
जायूत हुई दे भौर जे गई सममः चुके ईकि इस सोसारिक 
बस्तुभों से नेक बार साक्षात्कार हुआ है पर भारम-क्मायय 
नहीं दमा, इसलिए जहाँ भारमकस्‍्पाय दवो बढीं आए, पद बीत 
शाग भगषाष फे चरण्य शरण को ही प्रहय्य करंगा । बह हम्दी से 
अपनी आरा पूरे करने की प्राबंसा करेगा वह कड्रेगा 


अर छिष राज प्ुपास ! पूरी ग्राश इमारी | 


प्रार्थिना-प्रश्नोध | [ १४१ 


८-श्री चन्द्रतभनाथ स्वामी 


"कक डिकआ ६ ब---- 





| 
प्राथना । 


जय जय जगत्‌ शिरोमणी, हू सेवक ने तू घणी। 
अब तोस गाढी वणी, प्रभु आशा पूरो हम तणी ॥ 
मुम म्देर करो, चन्द्र प्रभु जग जीवन अन्तरजामी ॥ टेर ॥ 
भव दुख हरो, सुझ्ियि शरज हमारो त्रिभुवन स्वामी (१ १॥। 
“चन्द्रपुरी” नगरी हती, “महासेन” नामा नरपतति । 
राणी “श्रीत्खमा” सती, तस नन्‍्दन तू. चढती रती ॥९२ ॥ 
कू सर्वेश्ञ मद्दाज्ञाता, आतम अनुभव को दाता। 
तो तूठा लहिये साता, प्रभु घन वन जग में तू तुम याता ॥ ३ ॥ 


शिव सुख प्रार्थना करस्‌ँ, उज्ज्वल ध्यान हिये धरसूँ। 
रसना तुम महिमा करउस्‌, प्रभु इश विध भवसागर तिरसूँ॥ ४ ॥। 


चन्द्र चकीरन के मन में, गाज अवाज होवे घन में । 
पिंठ अभिज्ाषा ज्यों प्रियतन में, त्यूं बसियो तू मो चितवनमें ।। ५ !॥ 


जो सुनजर _ साहिब तेरी, तो मानों विनती मेरी । 
“क्वक करम भरम वेरी, प्रभु घुनरपि नाहिं कहे भव फेरी ॥। ६ ॥ 


आतम-ज्ञान दशा जागी, प्रभु तुम सेती लव लागी । 
अन्य देव भ्रमता भागी, 'विनयचन्द' तिदारों अनुरागी ॥ ७ ॥ 


किक 7“ आम 
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यह भीचन्द्रप्स की प्रार्सना है! प्रा्ना छो शोड़ी-बहुत रै 
रोश ही करता हूँ, परन्तु इस प्रार्थना के ताप्पय को आप साथ 
पाल होकर समर क्षीजिप | इस प्रायना में परमेश्वर के साथ प्रेम 
बॉघने का एक झज्ौकिऊ उपाय बतज़ाया है। 


परमात्मा अतिशय घृद्म वस्तु है। संसार के झर्म्म 
पदार्थों के साथ आप सिक्ष सकते हैं परन्तु सूहम के साव मिहमा- 
उसे प्राप्त करमा-कठिन है। सृक्म के साथ मिकते के किप एक 
तरफ का विघार कर लेना पढ़ता है और एक तरफ का वित्ञार 
करना सरक नहीं है | किन्तु क्ानी जनों का कसा दे कि यई कोई 
कटिन कार्य सी सही है। छो परमात्मा मद॒दीक से मी सणदीक है. 
इससे प्रेम करना कठिन कैसे दो सकठा है 


आप सोचेंगे और शायव्‌ झआाद्यय करेंगे कि जब परमा 
समा लफदीक से सझदीक है ठो रुसके किद्र उपदेश की कसा झाष 
शमकठा है | मगर भूक तो यद्दी दो रददी ई कि खंधारी श्रीष 
पास की चीफ को सृल कर दूर की भीज के क्षिप गौड़ते हैं। 


शुण की सामि स॑ कस्तूरी दोटी है, पर जब इस द्श्त्री 
की सुर्गंध झग को आती है, सभ बइ उस सुगंध में मस्त होकर 
रुसे खोजमे के किए चारों ओर बौड़ता फिरता दे भर भास-पाव 
ध्मे सूंपता फिरता है। उसे मइ कान पी है कि छगपिं.लेरी दी 
माभि की कस्यूरो से भा रही है। 


श्राप कइ सकते हैं कि सग तो पद्ध है, इसलिए इसे अपने 
पास की बस्तु का ज्ञान तईी है परम्तु इस ममुष्य हैं। इस तज 
दीक की बस्तु को कैसे मृत सकते हैं ! 


प्राथनाअबोध ] [ १४र३े 


मित्रो | संसार की वस्तुओं में यह शरीर सबसे अधिक 
नज़दीक है। इससे ज्यादा नजदीक दूसरा पदार्थ नहीं है। इस 
शरीर का अभ्यास करके भी आप इसे भूले बेठे हैं तो दूसरी 
वस्तु के विषय में क्या कहा जाय ९ आप कहेंगे--शरीर को हम 
कैसे भूले हुए हैं ! यह मैं आपको बतलाता हूँ । 


इस शरीर में भो आँखें हैं, जिनसे आप ससार के सब 
पदार्थों को देखते हैं, किस शक्तिसे बनी हैं? इनको बनाने वाला 
कौन है १ क्‍या आपने कभी यह सोचा है? आँखों का जाला 
हटा देने वाले डाक्टर की तो आप इज्जत करते हैं, सत्कार करते 


हैं, परन्तु जिसने इनको बनाया है, वह कैसा ओर कौन है, इस 
घात पर भी कभी विचार करते हैं ? 


“ झुखड़ा क्या देखे दर्पण में? 

तेरे दयाथम नहीं मन में॥ मुखड्ठा० ॥ 

पग्ठी बॉँघे पेंच सँवारे, 

अकड़ रहे निज मन में। 

तन जोवन डँगर का पानी, 

खनक जाय इक छिन में || सुखड़ा० ॥! मु 


0 क्ााच-देखने का भाष क्या है, इस पर विचार करने की 
आवश्यकता है। सगर इतना ,ससय नहीं है। आप इतना तो 
जानते ही है कि हमारा मुंह हसकों नहीं दीखता, इस कारण 
काच में देखते हैं। अब वतज्ञाइए, जो चीज शरीर में है वह्दी 
काच में दीज़ती है या दूसरी ९ 


“बही !? 
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मुद्द पर अगर दाग कगा है या पगडी का पैंच खराब है 
तो यह बात कात् में है या शरीर में ९ 
शरीर में ? 


इसमें कात्र का तो कोई दोप महीं है? 
नी का 





क्योंकि जैसा भाप मुंह ई बेसा दी गह चलाता है! 
झानी कहते हैं--अगर तुस छाक् पर दी विघार कर सो तो आत 
भा शाय | कात्र की जगद सारे संसार के माम को तो 
४३३४ हो लाय दि इस पास की दस्पु छो किस प्रकार भूखे 
हुए 


तात्पर्य यह है कि शरीर जैसी अस्पम्स समीप की बस्टु को 
देख कर--उसके मोतर विफ्षमान बेतनारासि पर विचार करके 
भी भाप झार्मा को पहचान सकते हैं। झगर आपने आरमा को 
पहुात क्षिया शो समर को कि परमास्मा को पदचान हिया। 
पर्पोंकि भारमा और परमारमा वास्तथ में दो भिन्न बस्तुपं नहीं 
हैं। दस, पुद भौर निर्षिकार झमात्मा ही परमास्मा है। झात्मा 
जी न पहचानने से है परमात्मा को पहुचासना कठिन 

रद्दा है। 

पह शरीर परमार्मा की पहचान छ किए-प ौर- सर्मकाय ...- 
करन क किए है। सार बाहर के छार्मो में फेस कर लोग असली 
कत्तस्प को भूव रद हैं। 


एक उत्तम हि जा बादशाह को सेंट करने के लिए स्व 
शाई मा रही हो मार्ग में झिसी सीच भविचारी भौर मूर के 
सेंट कर देना डितमी मूर्सता ६ । 


प्रार्थना-प्रवोध ] [ १४४ 
आत्मा सूच्म है । उसे देखजो तो परमात्मा भी दृष्टि में आा 
जायगा। परमात्मा के दशन करने का यही मार्ग है। इस मार्ग 
पर चलने के लिए पहले-पहल परमात्मा की स्तुति करना 
उपयोगी होता है । मगर परमात्मा की स्तुति शुद्ध भाव से करना 
चाहिए। पुत्र-कत्त्र या धन-दोल्त की कामना रख कर स्तुति 


करना उचित नहीं है । शुद्ध भाव से की हुई स्तुति ह्वी शुद्ध फल 
प्रदान करती है । 


परमात्मा की स्तुति ज्यों-ज्यों शुद्ध भाव से की ज्ञाती है, 
त्यों-त्यों आत्मा का विकास होता है। आज जो परमात्मा हैं वे 
भी एक दिन आपकी ही भाति सांसारिक अवस्था में थे उन्होंने 
शुभ का कार्यों द्वारा परमात्मपद्‌ प्राप्त किया है। परमात्मा हम 
लोगों को आश्वासन देता है कि “जो पद तुम्हारा था वही मेरा 
भी है और जो पद मेरा है वह तुम्हारा भी हो सकता है। इस 
लिए निर्भय रहो ओर हृदय में दया रख कर सब जीवो को 
अभयदान देने का मार्ग प्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हें मेरा 
पद्‌ प्राप्त हो जायगा 7? 


[ख] 


चन्द्रपमो । जग जीवन श्रन्तर्यामी | 


समन संगवान्‌ चन्द्रमम की प्रार्थना है.। प्रार्थना करते 


हुए भ्रक्त फटता है-- 
जय जय जगतशिरोमणि । 


हे जगत्‌ के शिरोमणि ' है जगदुत्कष्ट ' तेरा जय जयकार 
हो। इस कथन पर से विचार उत्पन्न दोता है कि भक्त के 


मै. न लिमिब 


इतय में बह विधार क्यों झागा और जो बा ५ 
शिरोमग्ि है, इसका जय जयकार करमे से क्या डी रे! 5 
अतिरिक्त लो परमाह्या पूर्ण बीतराग दो शुकेएँ ह्र्ना 
हैं, समस्त प्रकृति को णीतकर के 
उन्‍हें क्या करमा शेप एह गया है-डडिले जीतना बा झे 
सिसके क्षिप उमका जग संपकाह किच्रा जाबा है कि 
दिए 


इस प्रस्न के त्तर में मकत अर्मो का कश्सा है कि 
पूर्ण बिजन प्राप्त कर सी है, जिर्हनि कूर्षता परपकपली 
हन्हीं की अब मनानी भादेए। उन्हीं कौ घने संघ 
कश्याय हो सकता है। बिक सरहींकी तब में लक 
कल्यारा छिपा हुआ है । था सब तक कच्चा है तर ठ*$ 
किसी का क्षाम नहीं होता ! बइ जल की घारण नहीं कर ३6 
क्मौर किसी की प्यास भ्टी बुका सकता। रसोई जब तक 
है, तब तक ढिसी की भूल सही मिटा सकती | पक जाने पर 
सूख मिटाती है और इस प्रकार बूसरों का कस्षास करती है! 


मतज़ब गइ है कि ओ बस्तु पूछा को मात शो जावी ऐ 
शह्दी बूसरों का कल्यास् कर सकती है। परमास्मा के संबंध मे 
मी यद्टी बात है । बह भी पूर्याता को पहुँच चुका ह। ूरेता 
प्राप्त करने के कारण दी असका अपयबकार कदर, इचा है भौर इसी 
कारण सके मिमिच से दूसरों का पे (॥ 
भक्ततन परमारमा के वियय में बृत दें--हे झगत-शिरोमण्ति 
तेरी सूप दो। हे 

हुलेशा पर पहुँच जाला है बाद शूसरे का कल्‍्यास 
किस अर है “सिवा दे गए आहने के क्िप जकर को रेसो । 


प्रारथना-प्रवोध ]- [ १४७ 
सामने किसी अच्तुर को. आदश रखकर, उसे देख-देख कर उसी 
सरीखा अक्षर बनाने का प्रयक्न किया जाता है। यद्यपि दूसरा 
अचर बनाने में, उस पहले श्रक्षर ने कुछ नहीं किया है, फिर 
भी उसे देखकर उसे आदर्श मान कर ही दूसरा अक्षर बनाया 
गया है। इस प्रकार यह समझना फठिन नहीं है कि जैसे 
आदर्श अक्षर को देखकर दूसरा बैसा द्वी अक्षर बनाया जा 
सकता है, इसी प्रकार जो पूरे है वद्दी दूसरे को पूरे बना सकता 
है । जिस प्रकार पूर्ण, अक्षर दूसरा पूरे अक्षर बनाने में सहा- 
यक होकर उपकार कस्ता है, उसी प्रकार परमात्मा भी पूर्णता 
पर पहुँच चुका है, और घह हमें पूर्ण पुरुष बनाने में सम है। 
यद्यपि, आदरशे-अक्षर फो' दूसरे बनने वाले अक्षर से छुछ भी 
त्ञेना-देना नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा फो भी संसार से छुछ 
लेना-देना' नहीं है।, संसार से उसका कोई सरोकार नहीं है। 
फिर भी वह पूर्ण पुरुष संसार के. जीवों को पूर्णता दिलाने में 
समर्थ है। वह पूणता'प्राप्त करने में सहायक होता है। इसी 
कारण उसका जशथ्बजयकार किया जाता है| इसीलिए भक्त जन 
कहते हैं-- 
जय जय जगत--शिरोमरि | 


प्मात्मा कृतकरत्य हो चुके हैं। उन्होंने चरम विजय प्राप्त 
वजन तो पतन ली हे। क्लव्-जयकार करने से परसात्मा की जय नहीं 
ही “पर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नम्रता 
। है। इस श्रकार कहकर भक्त लोग आगे फहते हैं-- 

प्रकट पा विगत. पूर्ण है “तू ने सर्वोत्कष्ट विजय प्राप्त कर ली है । 
प्रसो । यद्यपि तक ठुमसे दूर पढ़ा हूँ । इसका कारण मेरा श्रम 
हक है हक हूँ कि पस्मात्मा क़्या करता है! मैं स्वय 

। मैं सोचत 
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क्माता हैँ और स्वयं राता हैँ। इसमें परमात्मा का क्या एप 
कार है? इस प्रकार क॑ भ्रमपूर्ण विचार के कारय दी 

दूर पड़ा हूँ। झेकिन अब मुझे यह विघार झा रहा दे कि 
विषयमोगों क॑ अममाक् में पढ़कर मैं परमात्मा को सूठ झा 
हूँ, इन विषयों से मुझे कमी दृत्ति मी हे सकसी। खाएए 
यार्य कक्ष पेड सर भोजन किया था, लेकिन श्राज फिंए 
मोजन करना पड़ेगा संसार क॑ धस्य पदानों के विषय में भी 
ऐसी ही गाठ है। संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं विसे भात्मा 
ने त्॒ मोगा हो। प्रत्पेक पढ़ाथे को अतस्त-पनन्त बार धात्मा 
मोग चुका दै। अ्रमादि काक से मोग झोगरेन्सोगत भी भमी 
तक धास्सा तप्त गईं दृभा | अगर झ्मात्मा की मोग भोगने 
पप्ति सम दोती तो चद कमी की शो गई दोती। स्लेकिन एँहि 
का पढ़ अंरा मी $ईं दृष्टिगोचर नहीं शोता! दिन बूनी रात 
चौगुनी दष्णा बढ़ती दी दिलाई देती है। इस हप्या का कही 
भोर-धोर नईं दे । बद भाकारा दी तरह भ्रसीम और काल की 
सरद अन॑त दे । एृष्णा भरमन्‍्त ह झौर पदाये परिमित हैं।7* 
परिमित पद्मर्थ भरमस्त दप्णा को किस प्रकार शान्त कर 4 है, 
हैं] इसक अठिरिक्त एक बड़ी कठिनाई गद मी है कि शो में 
भोगे जात॑ ईं थे दृष्णा को कम करने के बरसे बढ़ाते हैं। 

भाग में इपत डालमे से बह बढ़ती हैं, सो प्रकार भोग रण 
से हप्णा बढ़ती दी भल्ली जाती है। 28 


हों, इस भमस्स दृष्णा से एड बात अवश्य मासूम पढ़ी! 
भट्ट ग्रनम्त तृप्पा थब भात्मा की दी ई हो भात्मा भी अनत्त 
होता भाहिए । दप्णा भनस्त है तो जिसकी दृप्सा है, ६इ दृप्णा 
का आधारभूत भात्मा भी भनस्त अपरब दोगा। इस प्रकार 
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हृष्णा की अनन्तता से आत्मा की अनन्तता का पता चला है। 
यह विप में से भी अमृत का निकल्नना समझिए | 


दे प्रभो ! यह भान होने पर मैंने अपनी आत्मा से कदहा-- 
है आत्मन्‌ ! जब तू अनन्त है तो अनन्त” (परमात्मा) के साथ 
दी अपना सम्बन्ध क्यों नहीं जोडता ? तू परिमित के साथ क्यों 
चिपटा हुआ है. ! 


प्रश्न देता है कि क्‍या परमात्मा है, जो उसके साथ 
सम्बन्ध जोडा जाय ! इस प्रश्न का उत्तर यह है फि इच्छा उसी 
चस्तु की होती है. जिसका अस्तित्व हो । जिस वस्तु का अस्तित्व 
नहीं होता उसकी इच्छा भी नहीं होती । भोजन ही न द्ोता तो 
उसे खाने की इच्छा कहाँ से आती १ इसी के अनुसार भगवान्‌ 
अनन्त न होते तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी न होती । भग- 
वान्‌ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इससे स्पष्ट है कि भग- 
वान्‌ हैं । यह घात दूसरी है. कि जिस प्रकार भोजन दूर हो और 
इस कारण उसे प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करना पढ़े, लेकिन भूख 
लगने के कारण यह विश्वास तो है ही कि संसार में भोजन भी 
है। ओर भोजन दूर है इस कारण पह प्रयत्न के द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है। जब दूर होने पर भी भोजन प्राप्त किया 
जा सकता दै तो क्या भगवान्‌ को प्रयत्न द्वारा नहीं प्राप्त किया 
होश सकता जे सकता !,जेसे श्रमसाध्य होने पर भी भोजन मिलता है. उसी 
प्रकार दूर होने पर भी भगवान्‌ प्रयत्न करने से अवश्य मिलता 
है। अतएव जिसके अन्तःकरण सें परमात्मा को प्राप्त करने की 
भावना जागेगी, वर परमात्मा की ओर आकर्षित होगा, उसे 
पाने के लिए प्रयत्न करेगा अन्त में उसे परमात्मा मिले विना 
नहीं रहेगा | 


श्र ( बाहर किरकाकओं _ 

कल्पना करो, पक आदमी को मूज क्षगी है। उसे भाप 
किठने ही प्रकोमन दें संदुए करने का किठना दी म्रपलल को 
फिर मी सोसन किये बिना हसे सक्षोप नहीं होगा। मूल 
पर दी रसे संतोष डोगा भौर मूख मोजम से दी मिट सकी 
आप अपने शरीर वर जक्षार्णों के आमृपण मसे दीपहइन 7। 
मगर सूख कगने पर वे भ्रामृषण किस काम आएंगे ! बह बरस 
दूसरी है कि परम्परा से भाभूषयों द्वारा मोशन प्राप्त किबा थीं 
संड्सा है। कबिन साक्षात रूप से उनके द्वारा सूख नहीं कि 
सकती | इस प्रकार मूख कगने पर आमूपण बेकार ते 
इसी कारण मूका झादमी झाभूषण पाकर सम्धु् नदी 
सकता | अमूषणा पाने पर सी रुसक़ों मूक म्यों की रयों भी 
रहेगी और बह सोसन पाने छा दी प्रय॒त्त करेगा | 

इसी प्रकार जिस सक्त के अन्त'करस में परमात्मा के 
प्राप्त करने की इच्छा है बद सांसारिक भोग-विज्ञास के प्रक्षोमन 
में पढ़कर सस्तुष्ठ नही शो सकता! बल्कि वाइ इस प्रत्षी मन 
पड़ेगा दी नही। एसे एक मात्र परमात्मा को प्राप्त करने की 
इच्छा रहेगी। परमार्मा-विपपक उसकी भूझ किसी मी 
घपाम स॑ प्ह्दी मिटाई बा पकती | 

आपके झस करण मे जब परमात्मा को पाने भी ऐसी 
बढ़वती इच्छा खागूत दो भौर भापका मल भोग मिल्वास की 
तरफ न जापे और परमात्मा को ६ प्राप्त करना चाहे उेट५ 
मामा चाहिप कि इसारे सीसर परमार्सा की सच्ची लगन क्षगी है। 
जिसक हृदय मे ऐसी जगन छोगी उसे परमास्सा प्राप्त दोगा दी | 


सप तक प्रन्ताकरणा में परमात्मा को प्राप्त करने की 
बक्षषठी इच्का उत्पन्न मइ्टी हुई हे, तब ठक निरस्तर प्रयत्न करते 








जीरेल-+प 


प्रार्थना-प्रवोध ] १४१ 
रहने की आवश्यकता है | प्रयत्त से ऐसी इच्छा अवश्य उत्पन्न 
होगी और आत्मा सही सांस पर आरा जायगा। घड़ी जिगड़ 
जाती है या लड़का बिगड़ जाता है तो उसे सुधारने का प्रयत्न 
किया जाता है और सुधार दो भी जाता है। इसी आधार पर 
यह भी मानो कि आत्मा भी खुधर सकता है, केवल प्रयत्न 
करने की आवश्यकता है। सासारिक पदार्थों का सुघार कर लेना 
ही काफी नहीं है । अपनी आत्मा का सुधार करो । आत्मा का 
सुधार द्वी सब्चा सुधार है। जब आत्मा सुधर जायगा तो उसे 
परमात्मा की प्राप्ति किग्रे विन्रा किसी भी प्रकार सतोष नहीं होगा। 
बह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त करके द्वी दम लेगा । 


आजकल के लोगों को आत्मा के सुधार के लिए किसी 
कठिन क्रिया करने में घत्रराहट होती है। वे जरा-सी कठिनाई 
सामने आने पर हिम्मत द्वारने लगते हैं। सगर कठिनाई में 
पड़ने की अनिबाय आवश्यकता द्वी कहाँ है ? ज्ञानियों ने इसके 
लिए बहुत ही सरल उपाय बतलाये हैं । उनके वतलाये उपाय 
करने से कठिनाई नहीं मेज्ननी पडती-ओर आत्मा का सुधार भी 
हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों का क्रथन है कि तुम्हें जो कठिनाई 
दिखलाई पड़ती है, वह श्रज्ञान के कारण ही है। अज्ञान को 
दूर कर दो तो कुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी । शास्त्र में जो उप- 
-वैश दिया दिया गुट, है वह अज्ञान मिटाने के लिए द्वी दिया गया है । 
उस उपदेश को खत कर "अज्ञात को हटाओ। फिर देखोगे कि 
तुम्दारे आगे क्की सभी कठित्ताइयाँ समाप्त हो गई हैं ओर 
तम्ददारा मार्ग एक दम साक ओर सुगम वन गया है। 


हक: 


चर ] ([ ऋगाइर फिर्शाक्‍दो 
सं ला: ह 2 जगाइर किया. 


€-भ्री सविधिनाथ स्वामी 


>> शक ६+4-- 
प्रा्थवा) * 


“काशी गयरी मरे हो, ओ घृपौौषा सुपाश । 
'रामा" तहस पठराषनौ ही त्स झुत परम हपाक् ता 
औ धुग्नि दिडोसर बोड़िगे ॥टैर १ ॥ 
प्रभुता एयाथी राचजनौ हो शौषो संजम मार । 
मिथ शात्म झनुभभ कडौ ही पाम्बा मत झव्कार ॥ १३ 
अए #र्म को राज्यों हो मोद प्रमम क्षय दछोग; 
घुष समक्रित भारिज््ये शो परम क्षाकक पराशीन ॥ १॥ 


हाताकज़ी दर्रानाकएती हो धन्दराव किद्ों ऋत। 
कान इप्तन कस मे तिएू हो प्रफत्या झहनम्तान्तय ॥ ४।ा 


अभ्यादाय छुक पामिषा हो बेस्सौ क्रम लपाग। 
ग्रभमाइता झटका शही हो ह्रापु क्षण कर खिताब ॥ ४8" 


भास ऋएम वो धझ्ष करी हो प्रमूतति कड्ाब । 
अयस्ककपफे अधतुसण्णों दो पयोत्र करपो सुझाव प्‌ 
भाग्य युराकर भोखक्गों है जोति रुप साक्‍न्त | 
फिम्क्कर! के उर बसों हो अहोगिश प्रभु फुफदम्त ॥ ७॥ 


ल्स्क्र्श्ब्च््र 


प्रार्यना-प्रबोधि-] ,« ! [ 





2 रचा बी नी न ब्क 
॥ [ का]: : त्ल्फ्ाः 


जिन सुविधिनाथ भगवान को नुमन करते से, ध्यान कर 
सें, भौर स्म्रण करने, से बुद्धि में संरत्तता आ जात है 
सुविधिनाथ की व॒न्दना करना चाहिए। इनके गर्भ में आते दी 
इनकी मांता की थुद्धि निमेल दो गई थी, उनकी बुद्धि सबाद्धि 
बन गई थी। इसलिए इनका ना सुवुद्धिनाथ! भी है. (8 
चल कर भगवान सुविधिनाथ ने क्यी कियी 


. कि फुसागी. प्रभुता राजनी हो, तीनों सजन भार4 डर 
हर निज आंतम-अनुभव थंकी हो, पाया पंद्‌ अधिकार ५ 
इंस महापुरुष ने अफ्ती आर्मार्कों अनुभव करके? मोह! 
का नाप कियाओर अन्त में परम प्रद कीपाप्त- किया) _ हि जि 


“ ?. आत्मों की सरमात्मा !र्की भक्तिमें “क्लीन करना बुद्धि 
विन्दु को सीप में डाज्नना है | अंगर घुद्धिविन्द को सीप॑'में” से 


डाल सको तो कुमल-पत्र्‌ “डालो ! जहाँ मेती न होगा त्तो 
मोत्ती के समान तो,होगी. कंमंत्त-पत्र पर डालने-के लिए 


करना चाहिए ? (अनुकम्पा करेना, किसी जीव, के दें ख-दृद को 


दूर करना । ऐसा करते हुए' भी थदि तुम्दारी आत्मा में मोह 
मत्सरता आदि बने रहे तो भी आत्मा ऊँम्ी द्ी-चहेरी' नीचे 
नहीं गिरंगी।. ». 8 


आत्मा को उत्तम संगति में ज्लगाकर उत्तम गुणों की 
त्राप्ति के लिए प्रयत्त फरना चाहिए। नीच बस्तु के ध्यान अत 


उेहदय में नीचता जया नवाती-है, तो.कुसगति से भीचता व्यास) 
शेन-सी आश्चर्य की बात है ! ७ 


हि 


५ ५५ 


० जनिदकादा लिया, 


प्लान ] [ स्थाइर डिक्दाली 


प्राठ'काक़ हटकर अपने चित्त को सोच कार्य मेंन डाह 
कर जात्कक्ष्याण के कार्य में डाक्को हो दिन कितना अच्छा 
स्मतीठ दोता है! और अगर सबरे ही हृदय में बुरे विषार भागे. 
छो सारा दिन पेसा दी ब्यवीत होगा। हृदय में चुरे विचार 
झाने सी स्वप् मी बुरे झाते हैं और वही थुरे विचार मनुप्य के 
चदार में डातकर थुरे काम कराते जिससे समस्त 
नई बल्कि असीम भविष्य मी वियड़ छाता है! 


अकसर कोग सममते हैं. कि इमारी नि पूसरे बाई: 
बा मे की है पर महीं, यह तुम्दारे हृदय क धुरे गिचारों का इ्ी 
परिणाम दै। इस प्रकार गशराई में उतर कर अगर ध््षाई का 
फ्ता ढगाओंगेशों मात्रम झोगा कि झसंयति से इत्पन्न 
वाले मीच दि्ारों के कारक छुम्द्ारी कितनी दानि इोती है! 


बैन ऐसा है थो अपने किए अच्छा करने की श्वका गे 
करे | सभी अपनी मक्ताई चाइते हैं| 


फिर रुन्‍्हें रोकता कौत दे! किसने सना किया कि 
अच्छा मत कर ? किस राजा ऊ पहरे बठे हैं ? किसने इअकूडी- 
भेदी डाल रबल्ती है कि अअछा काम पा अच्छा विचार ह करो 


ओोइराब मे !? 02004: 5 


न लक 

मोह बेचारा क्या चीज है सोइ भीटो विचार छेद 
दोता है। अपने विचार रंसीर बताझों लोटे विचार भत करो 
खोटे बचन सठ बोशो छोटी दृष्टि न डाख कर परमी को माठा- 
अद्दिन को दृष्टि से देखो । पेसा करोगे तो पादे में नहीं रबोगे 
कमी हामसि नहीं बठाओरे | 





_अ्भनाअबोष ] श्र ै [ हे कक 2 


यह जानते हो: कि चोरी बुरे विचार के विना'नर्दी होत्ती। 
व्यभिचार भी बुरे विचारों के घिना नहीं होता । जितने भी-नुक- 
सान हैं वह सत्र बुरे विचारों के ही फल्त हैं । इन बुरे विचारों में 
सफल न हुए, पकड़ में झागये, राज्य के द्वारा दृण्डित हुए तो 
फल्न किसका लक 

'ोटे विचारों का !! 


जब खोटे विचारों का फल द्ोता है तो क्या खरे (अच्छे ) 


विचारों का फ़क्ष न होगा ? फिर अच्छे ही विचार क्यों 
नहीं करते ? > ५ 


अच्छे विचारों की ओर अन्तःकरण का ऊ्कुकाव न होता 
हो तो परमात्मा का मजन करो। परमात्मा का स्मरण फरो। 
इससे हृदय में शान्ति होगी, बुरे विचार न होंगे ओर अशुभ कर्मों 
का बन्ध न होगा ।इसीलिए महात्मा उपदेश करते हैं. :--- 


खबर नहिं है जग में पल की १ 
छुक्ृत कर ले राम सुमर जे, 
कौन जाने कल की । 
कौड़ी-कौढ़ी माया जोड़ी) 
करे बात छुल की ॥ 
सिर पर तेरे पाप गठरिया, | 
स््न्सि विध द्दी ह्छ्की है| 
भाइशयो, कोई एक पल आगे की सी.बात जानता दै? न 
सालूस किस समग्र शरीर छूट जाय | हृतय की गति बन्द ही 
जाने से मनुष्य वेठा-बैठा द्वी मर जाता है, कुछ देर ही नहीं 


| [ जहाइर किरक्ाक्लो 


।कीएती । थम ?म्राई। इोश है ही आर्स्मा को सुकृठ से क्यों वचित 
ग्पना भाहिए ॥ [# | 
ह. 





मुफ्त कर के 
। >धम समर से 
बोनों द्वी बातें धाय में हैं। सच्छे काया मी 
और परमात्मा का स्मरण सी कर सकते हो। 
० ॒ १३7 ऊछ 
"सकती वा फिसाए में करे कौओे दो दाम | 
दैसे श्ये ढक मश्ा हेते को हरि मास । 


गु द यहाँ: गेदी का दी इच्ने प्रमम्यो१ गई 
समता चाहिए क्रि पह तन घन मेरा-हो _ किर्म इसे 
मंभाक कर माकिक बना बेठा रह (इस पतृ क्रो भांस्सा की 
शान्ति के किए भवि मैं ने ससकाये में £प्रंय किया ठो मैं इसका 
माक्तिक हूँ, नही ठो गुलामसूँ। + एप? र 
साकिक कौन है ? भौर तानेदार किसे केइते हैं | मालिक 


तइ है जो काम के और उठार्वदार बद है शो काम दे | इस प्रकार 
काम किया तो माक्षिक और काम देने के तो माकिक रहे 


पी क 8 4 ४ 
है )5 96 भीज-++-_ 
जिनको धाबेदाई कइते दो बह काम कोने जगे और ठुम 


काम दे कगे लो फिर ताबेदार सालिक है झोर मालिक ताबे 
जार है क्दी आंप॑ धन के माकिक हैं 4): 


के ह। 


कर सकते हो 


4 


ला ह .. औधरप 


» » क्या कामों में क्ोडे पदन लेने से' द्वी धन के मालिक हो 
गये ? जिन तोडो ने तुम्हारे कान फाड़े हैं वह तुम्दारे मालिक है 
या तुम उनके मालिक हो ? . कान फाडने वाले तोडों के तुम 
मालिक कदहदलाओगे तो फिर युल्लाम कौन कदहदलाएगा ? नौकर, 
माल्तिक की चिन्ता रखता है या माल्निक, नोकर की फिक्र रखता 
है? जिस धन की तुम्हें रखवाली करनी पडती है उसके तुम 
'मालिक कैसे हुए ?.' ' 


कह 
मित्रो ! यह मालिकी नहीं है | अगर आप जब चाहें तभी 
धन को सत्काय में लगा सकें, जब चाद्दे तब उससे मम्रत्व हटा 
कर शान्ति प्राप्त कर सकें तो आप धन के स्वामी कहद्ला सकते 
हैं । इसके विरुद्ध जो घन मोह उत्पन्न करता है, आसक्ति उत्पन्न 
करके श्रशान्ति का अनुभव कराता है, उस घन के तुस 
स्वासी नहीं । 4 ४ 
८ 
तुम रच््मी की तसवीर देखते हो। उसमें लक्ष्मी क्या 
करती है ?.कृष्ण के पेर दबाती-है,। इसी कारण कृष्ण, उसके 
“नाथ कहलाते हैं । अगर ऋष्ण क्षद््मी के पेर दबाते होते तो 
[क्या वे लक्ष्मी के नाथ रहते या लक्ष्मी उनकी नाथ वन हे त्ती? 
(अब आप स्वय विज्ञार कीजिए कि आप लक्ष्मी के-स्वमसी डे या 
सेवक हैं ? स्वामी था प्रदेशी, जिसने उपदेश सुनकर पोने दो 
-इजार गाँव दान में दे दिये। मगर झ्ञाज तो: क्ोई-कोईः धर्मगुरु 
भी दान देने में पाप बतलाते हैं । (-, 


। जराएंब्रिचार करो कि आपसे दान देकर, समता की स्माग 
'कर दिया तो पाप कैसे दो गयां ? और अगर मर्मता नहीं त्यागी 
तो पाप से कैसे बंच गये ! 


न्‍+ के कण 


रह | [ छपाइर किरशाकशों 


घन जहर है प! उस जहर को ख्रुद न पीकर दूसरे दो 
पिक्ञाना कितमा बड़ा पाप है। झइर को स्वयं पीना भभ्का 
मार दूसरे को धैसा अच्छा नहीं! इस सब बातों का भर यदद 
है कि दूसरों को दान देना अच्छा महीं है ! 


कोक्मेत्तर ह्वान के घसी मगवास्‌ नेमिनांथ से शीबदगा से 
प्रेरित होकर राज्थीमती को स्वाग दिया | इतने बह दयाह्षु वे। 
भौर फिर घर क्षीट कर फइर गाँठने कगे ! वह मी घोड़ा मई, 
बरन्‌ एक करोड़, आठ काल सोनेबा फुगाठार एक वर्ष तक 
बाँटटे रहे | पहुझो और पक्षियों पर शो उन्होंने इतनी दवा की 
कि राजीमती को भी ध्वाग दिया और फिर जहर बॉँटमे में हे 
दया नहीं आाई !! 


मित्रो | क्रगत्‌ छ नाथ महापुरुषों के कार्य का इस प्रकार 
क्यों भनाद्र करते शो  खिन्दोने मूक परुझों पर मी इपा की 
अइ दाम देने में पाप सममझे सो दान देते दी क्यो? मगर आप 
को वास देने में पाप माप्त केने का झपदेश दिया जाता है और 
अप घंह समझ कर उसे स्वीकार कर क्षेते हैं कि--चंको कम भी 
बचा और धरम भी हुआ | सगर अपने भविष्य को सोचो | घन 
साथ छषेकर कोई धबा है था भाप ही पहले-पहल क्षेकर छाझोगे 


एक भूज़ा सलुष्य सूख से विज्ृनणिता रहा है।.' किसी ने 
रुसे झन्न देकर बचा किया सो रसने पाप किया  बद मूझ का 
दुःख सिटामे के छिए भप्म देठा है फिर फहर कैसा $ खूभष भूणा 
झारमसी भूत से कराइ रहा दे और अ्न उसे मिक नई रहा है 
तो इससे क्रिया कगदी है भौर अफ्न मिक्तने से शास्ति दोती दै 
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के नही ! फिर जो शान्ति करने के लिए दान देता है उसे पाप 
कैसे लगा ? थोड़ा-घहुतत विचार तो करो ! 


इस प्रकार विचार कर उदारता धारण करो | मोह-ममता 
को घटाओ, तो आपका कल्याण होगा । 


[ख] 
श्री सुविधि जिनेश्वर बन्दिये रे, प्राणी । 


परमात्मा की प्रार्थना करने फा रहस्य गहरा है। उस 
रहस्य तक मनोभाव की पहुँच भी कठिनाई से ही होती है तो 
शब्दों की पहुँच सरलता से केसे हो सकती है ? फिर भी शब्दों 
का प्रयोग किये घिना काम नहीं वक्ता | संसार में शब्दों को 
छोड कर ओर क्या साधन है. कि कोई अपने मन के भावों 
को प्रकट करे ? अतएव इतना कहता हूँ कि आत्मा पर चढ़े: 
हुवे आवरशणों को हटाने के लिए द्वी परमात्मा की प्रार्थना की 
जाती है। आत्मा के सोलिक स्थरूप पर बिचार फरने से विद्ित 
होता है कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कुछ 
भी अन्तर नही है।जो अन्तर आज सालूम हो रहा है वह 
झौपाधिक है। वह बाह्य कारणों से उत्पन्न हुआ है। वह बाह्य 
-कारश छपठ -कम हैं-। आठ कर आत्मा के चैरी हैं। उन्होंने 
झात्मा के असली स्वरूप को ढेंक दिया है। आत्मा फों राजा 
से रक बना दिया है। साधारण ज्ञोग दूसरे व्यक्तियों को अपना 
पैरी सममते हैं मगर उन्हें चास्तविकता का पता नहीं है। जिसे 
वास्तविकता का भान हो जाता है 


/ उसके सन्त में तनिक्र भी 
सदेह नहीं रहुता कि कम-आवचरण के सिवाय आत्मा का शत्रु 


नीम 4 4ऊ लकी न न्‍ीऊ.ागमाआ।स्‍>"“"ै्ैै/]ै्््पपगगय_ 
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और कोई मई  है। इन्हीं दैरियाँ को दृटाने क लिए दी परमात्मा" 
की स्तुत्ति की झाती है। इक ४7 


. भास्मा के शत्रु परमारमा क्री प्रा्ना करने से कैसे दुर 
भाग जात हैं | इस प्रश्म का समाघान पह ई.] शत्रु सब श्िज 
शाक्षी दोता दे भौर उसे पराजित करने का अपने से 
हीं होता तो किसी बड़े बरी ह््ण की जाती है। महा शक्ति 
शाही पड़े की सहायता हेने से सबपुस्‍्त शत्रु भाग जाते हैं। 
इस प्रकार जो काम गोपिईी होता वई बड़ की सद्दाबता मात 
दोने पर सरक्षता के साथ हो जाता है। ल् 


क्ोक ब्यतद्वार में अकसर ऐसा इोता है। छिर मी पौत 
गििक.उदाइरण देखना हो तो कौरब! भौर पाइढवों का धदाइस्स 
पेज सकते ६। अब क्मेरत पायड्च-युद्ध ड्ोना सिम्ितदों गया 
ओर दोमों दी विज्ञय प्राप्त करने की अपनी अफ्ती शक्ति 
रटेकमे कगे वो इन्हें प्रलीद हुआ। कि इसारी विजय सिफे इमारी 
शक्ति से सही दोगी। अठपष दोनों दी मी कृप्णजी की शरण में; 
गस्ले | दोनों ने कृष्प्शी को अपने झपने पक्ष में शामिल करते का 
विचार किया | अअ्ुन ने भीकृष्ण को पसस्द किया भौए हुर्नोभिल 
ने ऋनकी सेमा पसन्द को | मगर विजय उसी पक्ष की हुई दिस 
पक्ष,में भकेशे भीकप्ण से | भीकृप्ण की बद़बली सेना मौ कौरषों 
को विजयी से बना सक्ये और अकेसे शिश्शाक्ष भीक्ृप्प-से-पाडत।- 
को विजयी पता बिया । 

अमन ने बिशाक्ष और मुशिक्षित यावत सेमा मत क्षेकर 
कृप्ण को द्वी्लेना हचित समझा था! अजुनल जानतेये कि 
कुप्प को विषेकयुक्त तुदि के सामने शक्ल बर्पा कर सस्ते हैं! 
शीहि म कह है-- प् 
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बुद्धिय॑स्थ बल तस्य, निवु द्वेस्तु कुती बलम्‌ 


अथोत्त--जिसमे बुद्धि है उसमें वत्त है। बुद्धिदीन में वक्ष कहाँ ? 
दुर्योधन के पक्ष मे विशाल सेना थी ओर शल्लाशश्ब की 

कमी नहीं थी, मगर उसकी बुद्धि खराब थी | इस कारण उसकी 
हार हुईं। 'पप्रजन बुद्धिमाव थे इसलिए उन्होंने सेना न लेकर श्री 
कृष्ण को दी लिया। इसी तरह अगर आपकी चुद्धि अच्छी 
है और आप विजय चाहते हैं, कसे रूपी शत्रुओ को भगोना 
चाहते हैं तो आप भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ की शरण लीजिए। लेकिन 
यह ध्यान रखना कि भगवान्‌ सुवुद्धिनाथ को प्राप्त करने के लिए 
निमल बुद्धि छोनी चाहिए । अ्रगर आपकी बुद्धि में विकार हुआ 
तो भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ आपकऊो प्राप्त नहीं होगे। अपनी चुद्धि 
को निर्मेल बना कर जब आप सुबुद्धिनाथ प्रभु की शरण गहेंगे 
तो आपकी आत्मा के शत्रु आप द्वी भाग जाएँगे। आत्मा के 
सच्चे शत्र आत्मा में ही रहते हैं | थे भगवान्‌ की सद्दायता के 
बिना नहीं भाग सकते। इसलिए जेसे अजुन के मन में यह्‌ 
निश्चय था कि ऋष्ण के विना मेरी जीत नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार आप भी अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि भगवान्‌ 
सुचुद्धिताथ की सद्दायता के बिना मैं अपने आन्तरिक शत्रुओं 
पर विजय ग्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की दृढ़ आस्था 
-दीने पर द्वी,आप भगवान्‌ की शरण ले सकेंगे । श्रीकृष्ण के पास 
सेना भी थी और हृथियार भी थे। लेकिन भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ 
के पास हथियार नहीं हैं। फिर भी क्या आप उसकी सहायता 
लेना पसन्द करेंगे ? आपकी सममत से यह वात आ जानी चाहिए 
कि हथियारों में जहर भरा हुआ है। हथियार दूसरों का - गल्ला 
काटने के सिवाय और ऋुछ भी काम नहीं दे सकते। उससे 


जे «- 
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शातुर्भा की हानि नहीं वृद्धि दी होतो है । दामि अगर होती हो 
शाक्ष का उपयोग करने वाले की ोती है। रा्षों के हाय 
शजुता सी मिटन के बदले बढ़ती ही है। अगर झाप इस तथ्य 
को मक्षी-मांति समझ कगे शो शाझदीन भगवाम्‌ संपृद्धिनाव रो 
सी प्रकार प्रहस करंगे जैसे बीर अज्जैन ने निश्श भ्रीम्ण की 
प्रशश किया था | आप विश्वास रक्षिप, क्षय आपके टरय 
बीसराग सबदाम्‌ बिरासमान होंगे शो राग-ऐेप आदि विकार 
रुसी प्रकार विक्ीन द्वो आएंगे । जैसे सूर्योदय दोोने पर 'भंपकार 
पिक्षीन दो धाउा"र । 


बाह्य दृष्टि स स देख कर झस्तर प्टि से देखोगे तो पता 
अफ्ेगा कि झापके झाम्तरिक शत्र बद्दी हैं जिरदें बीतराग भागा 
बात ने जीता है। इन्हीं शत्रुझों ने आपके ऊपर अपना भाषि 
पस्प जमा रक्‍्खा है। मक्त जन कहते हैं-- 


थे तुम छौतगा ते मुझ लौतिषा 
पुरुष बिसोौ सुझ बाम / 7 । 


अलएव अगर श्राप बेरिबद्दीन बनना चाइते दें तो मगः 
बाध को अपने हर॒यसन्दिर में बिराशमानण कीजिए । मगबात्‌ मे 
सम पैरियों को श्रीठ क्षिया है अठपब इमऊ मीतर प्रवेश करते 
ही बैरी साग जाएंगे। इसमें सन्देश की भ्राषश्यकता नही है। 
शमोक्षारमम्त्र का पहला पत्‌ है--ममो अरिइंताएं+-धोय. 
पैरियों का लाश करते बालों को नमस्कार हो। इस पर झाशेका 
दो सकसी दे कि जिसन अपन बैरियों का माश किया द बह 
बीटराग ढैसे कइला सकता है” सर इस्दाने किसी बाप्त शत 
को नष्ट मी किय्रा है। कर्म रातु क नारा करन के कारण दी 
अरिइस्त 5:जात हैं 
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कर्म किस प्रकार शत्रु है, यह वात समभने के लिए बुद्धि 
की आवश्यकता है। आम तौर पर कर्म का अर्थ कत्तेव्य समझा 
जाता है । कत्तेव्य चाह्दे अच्छा हो अथवा बुरा हो, चह यहीं 
रह जाता हैं । आत्मा के साथ वह नहीं जाता । ऐसी स्थिति में 
कर्म परभव में फल कैसे दे सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि हिंसा आदि की क्रिया भले द्वी यही रह जाय मगर क्रिया- 
जनित सस्कार आत्मा में बना रहता है ओर चट्दी संस्कार शुभ- 
अशुभ फल देता है । इस बात को सममने के लिए वनस्पति को 
देखिये । शास्त्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया 
गया है और उसे 'दीघेत्लोक' नाम दिया गया है। अआज के वैज्ञा- 
निक भी स्वीकार करते हैं कि वनस्पति स्वतन्त्र शक्ति प्राप्त करके 
हमें सहायता देने वाली है। वह प्रथ्वी, पकन, जल आदि से 
बिगड़ी घस्तु लेकर अपनी शक्ति से उसे सुधारती है | फिर उसका 
फल आप ग्रहण करते हैं । अब अगर सुधरी हुई वस्तु लेकर उसे 
बिगाड़ दें तो वनस्पति की अपेक्षा भी गये-बीते कहलाएँगे 
या नहीं ९ 


प्रश्न किया जा सकता है कि प्रृथ्यी, पानी आदि को 
'दीघेलोकः न कह कर सिर्फ वनस्पति को ही 'दीघेल्ोक? क्यों कट्दा 
है ! इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य का कहना है कि वन्तस्पत्ति के 


आधार-पर ही ससार का टिकाव है | इसी कारण बनत्पति को 
'दीघलोक' कहते हैं. । 


पानी वरसने पर जगल में हरियाली द्वी हरियाली दिखाई 
पढती है। पानी वरसने पर वनस्पति हरी हो जाती है, लेकिन 
साधु के वचन रूपी जल की घपों होने पर भी अगर आपके 


कप] ( अआएए किस 





अस्त'कर ण म भर की जापृति णही द्यो तो झापओोक्या हर 
जाय! 


अपमे यहाँ पश्नथणास्‌त्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत 
विभार किया यया है। झासकक्ष के मैज्ञानिकांन भी बनस्पति 
शाक्ष की रचना की दे। बनस्पति के दिपय में गाँडीजी ने अपने 
पक क्षेख में किखा है कि--- 'यनस्पति की शोध में अमी तक बहुत 
कसी ६। इतनी अधिक कमी है कि अगर यह कट्टा जाय कि 
झमी तक पृष्बी दी नहीं जोतो गई है दो भी इुछ भमुचित नहीं 
होगा | झगर पमस्पति क्री बिशिप्ठ कोअ की जाय ती होगा को 
अप बबा काने की भ्रावश्यकत स पढ़े। झझायुदद्‌ मे कड्ा 
की प्राणी बह्दों ढत्पम्न होता है, उसक क्षिए उसी प्रवेश की इषा 
डपयांगी दोती है। ऐसा द्ोते हुए भी ग्राजकक के क्ोग भ्रष्ट भी 
क्षाना पसन्द रूरते हैं और मारतथप म रुत्पप्त होकर मी इम्पोपड 
की औपम छ्वाते हैं ? बइ दबा किसनी दी अपादन व्पोंन शो 
बिसा पिचार किए उस मिगत़ शाव॑ हैं सा डकार सात हैं। भगर 
भतस्पति के सम्बन्ध म॑ भ्रष्िक छोस को साय तो इस देश के 
सिवास्धियों की प्रकृति के बिझद और अपवित्र इबाइयाँ पाने 
का अ्रपसर द्वीन झाबे । 


ससक्ब यह द कि क्ियासनित संस्कार किस प्रकार 
अआमा को शुभाशुम फक रेठा दे, इस पात कौ 
के आधार पर की जा सकती है। इसके दिए बटदृध् को वेकिये। 
अटबूध् इवा-पाती आादि क॑ संयोग से भपना विस्तार करता 4! 
इसकी शादियों और पत्ता का फैश्नाव होता हैं और कनमें फल 
कगते हैं। बट की इस प्रकट क्रिया के साथ ही साथ हनमें पक 
गुप्त किया भी दोती रहती द। रुसी गुप्त किग्रा के आधार पर 
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यह विचार किया जा सकता है क्लि शुभ-ञ्रशुभ क्रियाओं से 
उत्पन्न होने वाले सस्कार किस प्रकार आत्मा को फल्न प्रदान 
करते हैं ९ 


बड़ के फल्त में छोटे छोटे बीज होते हैँ। उन बीलों में बड़ 
अपना सरीखा वृक्ष भर देता है । फल या बीच में अगर बड़-वृत्त 
को देखने का प्रयत्न किया जाय तो दिखाई नहीं देता मगर 
बुद्धि द्वारा समझा जा सकता दी कि बीज में सम्पूर्ण वृक्ष छिपा 
हुआ है। छोटे से बीज में अगर वृक्ष न छिपा होता तो एथ्बी, 
पानी, ताप आदि का अनुकूज्न सयोग मिलने पर वह कैसे प्रकट 
हो सकना था ? आशमग यह है कि वर-श्क्ष के सस्कार जैसे उसके 
बीज में मौजूद रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा की हुई 
क्रियाओं के सस्कार आत्सा मे सोजूद रहते हैं ओर थे संस्कार 
क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी अपत्मा को शुभ या अशुभ फल्न 
प्रदान करते हैं । 


पानी बरसने से पहले, जगल में जब हरियाली नहीं होती, 
उस ससय अगर हरियाली के बीजों को देखा जाय तो उनमें 
चैसी विचित्रता नजर नहीं आएगी। मगर पानी बरसने पर जब 
नाना प्रकार की हरियाली उगत्ती है तो मानना पडेगा कि वीज 
भी नाना प्रकार के थे। बीज न दोते तो दरियाली कहाँ से 
“जुस्ती--प्रौर अगर बीजों में विचित्रता न होती तो हरियाली 
में विचित्रता कैसे होती ” बीज के अभाव में हरियाली नहीं 
होती, पानी चाहे क्तिना दी वरसे। इस श्रकार कार्य को देख 
कर कारण का पता लगा लिया जाता है। हरियाली को देख 
कर जाना जा सकता है कि यहाँ घीज मौजूद थे और जैसे बीज 
ये, पानी आदि का सभ्रोग मिलने पर वैसा ही इक्त उगा है।. 


_७४]_.__._._.__[ बाई किस्यलक किपास्की 


झस्द करण मं धमं की जागृति लहीदवो तो झापको दया का 
जाय! | 


अपने यहाँ पम्नवयासृत्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत 
दिचार किया गया है। अासकक्ष ७ वैज्ञामिका ने सी बनसपति 
शाक्ष ढी रचना की है। बनस्पति के दिपय में गाँधीशी ने 
पर खेत में शिका है कि-- “वनस्पति की शोघ में झमी तक बहुत 
कमी है। इतनी अभिक कसी है कि अगर यह कहां यात 
चमी तक प्रृष्बी दी तहीं जोती गई है छो मी ढक भयुित नए 
होगा | भगर पमस्पति की विशिष्ट कोश की साय तो होगों को 
अपर दृदा स्वान की आवश्यकता त पढ़े। झामुर्बेद म कश 
लो प्राणी घह्माँ रत्पप्त दोता है, उसक किए उसी प्रदेश की दषा 
उपयोगी दोती है। ऐसा शोठे हुए मी झायकक्ष के क्षोण अष्ट चीज 
स्ाना पसस्द करत हैं और मारतबर्प म उत्पन्न दोकर मी इम्लपड 
को भौपप लाते ६ ! वह इबा कितनी दी पअपादन बर्धोन हो! 
बिना विचार किए उस निगल जाते हैं पा डकार जात हैं। भगर 
बनस्पति के सम्बस्प में अधिक सरोज को जाय तो इसवेश 
मिवासियों की प्रकृसि क विरुद्ध और अपक्रिप्र दबाइणों खान 
का असर दी स झा । 





मतरूब यश कि वि्याशमिस संस्कार कस प्रकार 
आस्मा को घुमाह्मम फक शता है, इस बात बी सोश-जनसहिं” 
के आधार पर की जा सकती है। इसऊ किए बटपृक्त को देग्यिये | 
धरपूष्त इबा-पानी आदि क स॑योग स 'भपना विस्तार फरता दे। 
पसती डाहियां और पत्तों का फैशाव दांता हैं भौर उनमें फक 
लगते हैं| बट ढ्टी इस प्रकट क्रिया के साथ ही साथ उनमें एक 
गुप्त छिया भी दांसी रहसी दै। उसी सुप्त क्रिया क प्यापार पर 
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यह विचार किया जा सकता है कि शुम-अशुभ क्रियाओं से 


उत्पन्न होने वाले संस्कार किस प्रकार अत्मा को फल्न प्रदान 
करते हैं. ९ 


बड़ के फल में छोटे छोटे बीज द्वोते हैं । उन बीजों में बड़ 
अपना सरीखा बृक्ष भर देता है| फल या बीच में अगर बड़-इक्त 
को देखने का प्रयत्व किया जाय तो दिखाई नहीं देता मगर 
बुद्धि हरा समझा जा सकता है कि बीज में सम्पूरण वक्त छिपा 
हुआ है। छोटे से बीज में अगर बृक्त न छिफ़ा होता तो प्रथ्वी, 
पानी, ताप आदि का अनुकूल सयोग मिलने पर वह कैसे प्रकट 
हो सकता था ? आशम यह है कि वद-ब्ृक्त के सस्कार जैसे उसके 
बीज में मौजूद रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा के हारा की हुई 
क्रियाओं के सस्कार आत्मा में मौजूद रहते .हैं ओर वे संस्कार 


क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी अगत्मा को शुभ या अशुभ फलत् 
प्रदान करते हैं । 


पानी बरसने से पहले, जगल में जब हरियाली नहीं होत्ती, 
उस समय अगर हरियाली के बीजों को देखा जाय तो उनमें 
वैसी विचित्रता नजर नहीं आएगी । मगर पानी वरसने पर जब 
नाना प्रकार की हरियाली डगती है तो सानना पडेगा कि बीज 
भी नाता प्रकार के थे। बीज न होते तो हरियाली कहाँ से 
अ्ी-+और अगर बीजों में विचित्रता न दोती तो दरियात्री 
में बिचित्रता कैसे होती ” बीज के अभाव में हरियाली नहीं 
होती, पानी चाहे क्तिना द्वी बरसे | इस प्रकार काये को देख 
कर कारण का पता लगा लिया जाता है। हरियाली को देख 
कर ज्ञाना जा सकता है कि यहाँ वीज सौजूद थे ओर जैसे बीज 


कक, 


थे, पानी आदि का सर्थग मिलने पर वैसा ही बृक्त उगा है। 
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बस, सही बात कर्म के सम्बन्ध में भी सम लेसा 284/0% 
यों हो कर्म के बहुत-से भेद हैं, मगर मध्वस रूप से ्क 
किये गये हैं। शैमों का कमसादिस्य बहुत विशाल है झोर ा 
करे के विषय में बहुत विचार किया गया है। रेताम्बर ऐै 
स्वर आवि सम्प्रदायों में अनेक छोटी-मोटी शातों में मतमेर 
संगर कमे छ भाठ मेदों में वया उुलके कार्म के विषय में 
प्रकार का मतमेद नई है । 


इल झाठ कर्मों में चार झशुम और चार ध्युमाष्यम हे 
मगर शाझ्र का कपन है कमे मात्र का फिर चाहे पढ् धर्म 
जा भदष्युम एयाग करमा दी रचित है| ऐसा करने पर पा 
का साक्षात्कार दोता है। यों हो आस्मा स्व परमात्मा डी े 
कर्से के कितने दी आवरण पारमा पर चढ़े हों अपने स्वरूप 
बइ परसास्मा द्वी है। हुद संभइसय के सता से “फो का 
अश्ोत आस्मा पक है, इस दृष्टिकोण के अमुसार पझात्मा 
परमास्मा में कोई भेद लड्ी है। अपना झ्मात्मा भी परमात्मा षी 
तर पित्त है। आत्मा और परमारमा में आज ओ मिभ्पा 
दृश्गोचर दोती है, उसका कारस झाषरण दी दे । 
इंट झआाने पर झाध्मा सुयुद्धिनाथ दी है । इसकिए कड्टा गया दै 


दंत-करपना मैरो । 


ददासत मी 'ठर्थमसि? कइ कर इसी सिद्धास्त का मिरू 
पया करता है। सारांश पद है कि कर्म के कारण झारमा भौर 
परमार्मा में मिश्नदा पड़ रद्दी है। जब बह मिभ्रठा इट साती दै 
तो दोनों में क्षेश मात्र मी भस्तर महीं रदठा | इस सिन्तता को 
हटामे $ क्षिप ई। मगबाम प्बुद्धिनाव को ह्ृदव में बसामे की 
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आवश्यकता है। भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ ने कर्मों को नष्ट कर डाला 
है, अत्तर॒ जिसके हृदय में वे बसगे उसमें भी कर्मों का अस्तित्व 
नहीं रद्द सकेगा। काम, क्रोध, मोह आदि विकार कर्म के कारण 
हैं और जिम हृदय में भगवान्‌ बसत्ते हैं. उसमें इन विकारों की 


पैठ नहीं हो पाती । अतएवं आत्मा निष्कम द्ोकर पूर्ण परमा- 
त्मा बन जाता है। 


मकान, इंट-चुने का बना होता है, फिर भी आप उसे 
अपना मानते हैं। लड़की दूसरे की होने पर भी जब उसका 
सम्बन्ध श्रापके लड़के के साथ दो जाता है तो उस पर आपकी 
आत्मीयता नहीं हो जाती ? इस प्रकार जब बाहर की चीज़ पर 
भी मोह होता है, तब जो कर्म शरीर से सम्बन्ध रखते हैं, उनके 
प्रति मोह होना स्वाभाविक ही है। और उसके प्रति मोह होने 
के कारण दी आत्मा और परमात्मा में अन्तर पढ़ा हुआ है। 
कसे की उपाधि न हो तो आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं रहता | इसलिए कट्दा है-- 


तू जिस्म जिगर और जहाँ नहीं जानना । 
फिर क्यों नहीं कहता ख़ुदा जो तू है दाना । 


ला क्या तू यह जानता है कि मैं जिस्म नहीं हूँ, जिगर नहीं 
हे जा न 9... १ हद कर फेर | 
कर अल्प भी ह्डीहूँ, अगर जानता है तो फिर क्यों नहीं 


कहता कि मै खुदा है. । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि ऐसा कहना 


अहकार होगा तो यह कहना दीक नहीं। अहकार की बात तो 


तथ होगी जब तुम अँपने को जिस्म, जिंगर और जद्दान मानोगे । 
अपने को जिस्म यीं जिगर सममना अहकार है। जब जिस्म, 


लिगर श्रौर दान अलग दो जाता है तो शुद्ध आत्मा के सिधाय 


फिरएावकी 
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और बचढा ही क्या है भौर रुस अवस्था में उसे परमास्मा 
कइना असिमाम कौ बाठ कैसे हो सकती है? अमिमान हा 
तक रहता है जब तक संसार के प्रति मोह बना रहता है। 
पुरुष मोह का साश करने के किए कपते € कि-- 


पुस्म्रश ति तिजड्िफशा बंगएं परिलाशिगा । 
किमाइ बैबर्ए बौरे कि था चार्य तिग्छ ! ॥ 
विए्मंतमलित था परिगरिज्फक फिसाप्रणि। 
झृच भा ध्तुक्यादाशि एवं दुक्‍्खारा सृद् || 
अरिपे इसे ससुप्पकी छे्ढिं भा संको हरे । 
ममा३ छझुम्द बाशे झएरो भदफेदि मुच्छिए ।। 


इस प्रकार झात्मा धोइ-ममता के चदर में पड़ा इसा 3 
पन्पया रसे पुत्र भाद़ि से बया सरोखार है ! केवरक ममता 
कारण दी वह पुत्र क्रे अपना मान रहा हे । सित्रो ! इस प्रकार 
ह$ सोह को जीत क्षो तो तुम्दी परमात्मा दो । अगर पुमन इस 
मोइ को मई जीत पाया है सो परमार्मा नहीं हो। झगर परमा- 
समा को पस्तन करना है तो बन्‍्धन के स्तरूप को सममे और 
विपार करो--'करे आत्मस्‌ तू कर्म के साथ कष छक बंधा 
रहेगा ! तेरा भौर परसास्मा का स्परूप पक दी है। क्षेकित मोई 
के भर में पड़ कर सू ऋपने असक्षी स्वरूप को भूखा इआ है! 


मगर कत्र शक मूझा रहुगा | अनादि काल से सूलभेंपद्ारे 
झअब्र हो चेत ? 





अगर झापसे भाज दी गूइ का स्पाग मी ह। सकसा तो 
भी माया ममता और धर्यया का स्थाग रूर दो। इसना करन 
सह्दी भाषशे बद्ठत क्लास होगा। इस अबस्पा में अपको 
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सनन्‍्तोप, शान्ति श्रौर समता की अपुच् खुधा, का खुख मिल्लेगा । 
परल्लोक की बात थोडी देर के लिए जाने भी दो तो इसी लोक में 
आप अपने जीवन को सुखमय और सनन्‍्तोषमय बना सकेंगे । 


एक आदसी अज्ञानपूवक सांप को पकडता है और दूसरा 
ज्ञानपुर्चेक | दोनों के पकडने में क्या अन्तर है? अज्ञान से 
साप को पकडने वाला जब जानता है कि यह साप है. तो डर 
कर भागता है। मगर जान-बूमकर साप को पकडने वाले के 
लिए सांध खिल्ौना रहता है। अतएव आप ससार का स्वरूप 
समभो ओर शअ्रज्ञान को त्यागी | भगवान सुबुद्धिनाथ को हृदय 


में धारण करो । ऐसा करने पर ससार आपके लिए खिलोने के 
समान हो जायगा । 


इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ सुबुद्धि- 
नाथ की शरण लेना ही सुगम और उत्तम साधन है। आप 
अपना कल्याण चाहते हैं तो सुवुद्धिनाथ की शरण गहो । 


[गत] 


श्री सुबुधि जिनेश्वर वन्दिये रे । 

यह श्री सुवुद्धिनाथ मगवान्‌ की प्रार्थना है । इस प्रार्थना 
में यह बृुतलाया गया है क्रि भगवान्‌ सुवुद्धिनाथ, सुवुद्धिनाथ 
किस प्रकार हुए ? भगवान्‌ सुचुद्धिनाथ को भगवान पद प्राप्त 
करने में जो विध्त था था जो अन्तराय बाधक हो रहा था, भग- 
बान्‌ ने उसे दूर किया था | उसे दूर करने पर भगवान सुबुद्धि 
तनाव का आत्मघमसे प्रकट हुआ था । प्राथना में कही गई बात को 
सुनकर यह विचार म्वत्त. उसन्न होता हैं क्रि--ह प्रभो! त्तरे 





रो 2 





और मर बीच म प्रक्ष इतनी दी दूरी द कि यू न ता कि झ 
दूर पर दिया है झार मैं उस्दें अमी तक दूर मी बर सका है 
तर और मर पीच में भिफ इतवा डी अन्तर है! सिफ इठभाही 
पर्दा है। इतनों सी दूरी क कारण मैं झ्रापस दृर पढ़ा हूँ. / 


हम भोर आप यह सा समम गय कि प्रार्मा भौर पर 
श्मा में इनना ही अन्तर दे और सिफ पिप्नों के दूर द्ोन 
प द्वान फा ही पदा बीघ में है। मगर प्रघान प्रश्न यह एेँ कि भर 
इसमें करना बया चाहिए ) इस प्रश्न का उत्तर रपए इ हि अगर 
इम भगवान्‌ से मेंट फरना चाइत दूँ हो इसमें धीच फा वर्षा ई्टा 
देना भाहिए। विष्नों प्रस्तरायों को दूर कर दंगा चादिप। सर 
शक पंसा सही किया झायगा ध्र्धात पर्द को मद इटाया माएगा 
दब तक परसास्मा से सेंट कैसे झो सझसी ६ | अगर कोश इस 
पर को हटाने फा प्रयम्त नहीं करता सो सही कहा जायगा कि 
बद्द परमार्मा से मेंट प्दी करता भाइता । 


संसार में सब से बढ़ी मो भूल दवा रही है यह पही ई 
कि शो थस्तुर्ण परमारमा स॑ मेंद करन में विध्न रूप हैं, रर्म्दी 
चस्तुझों को झ्ोग दितकारी समम्ध्श हैं। इस मुक्ष क कारण 
आर्मा और परमात्मा के बीच दी दूरी बढ़ती चक्की जाती है। 
अगर आप इस दूरी को परम करना चाहते हैं सो इस पठुसि को 
पतक्तट दीसिये और सब्ी बस्तु प्राप्त कीजिय । 


मगबान्‌ झुबुद्धिगाथ का सुब॒ुद्धिताष! नाम करेबकीपद 
प्राप्त फरम॑ स्त॑ पहले का है--बाद का यह नाम मई है । केवकी 
पद प्राप्त करने क थाव्‌ सो चनऊ अनस्त माम हो गये हैं । इस 
क्ोग अपनी हद थुद्धि का सदुपयोग नहीं करत बरत्‌ दुश- 
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पयोग करते हैं । अपनी बुद्धि के सहारे ऐसा तक-वितकें करते 
हैं जिसका करता उचित नहीं है। इस प्रकार हम भगवान्‌ 
को प्राप्त करने के सागे में काटे बिखेर लेते हैं। मगवान्‌ 
सबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग समिट 
जायगा और सुबुद्धि प्रकट होगी। अत्तएबं अपनी बुद्धि को 
सुबुद्धि बनाने के लिए भगवान्‌ की शरण में जाना उचित है । 


कहा जा सकता है कि यह तो सभी चाहते हैं कि हमारी 
दुबु द्धि मिट जाय और सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन ऐसा 
होता क्यों नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि आकाश से जो 
पान्ती गिरता है, बह तो स्वेत्र समान ही होता है परन्तु पात्र 
उसे अपने अनुसार ही ग्रहण करता है.। इसी प्रकार भगवान्‌ 
की दृष्टि में तो शुद्ध स्वरूप से सभी जीव समान हैं. लेकिन 
विकारों के कारण अपनी चुद्धि में चिचित्रता को मिटाने के 
लिए ही भगवान सुचुद्धिनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता 
है । बुद्धि में विचित्रता किस तरह आ रही है, इस सबब में 
विचार करने की आवश्यकता है । 


“परत्यर विवद्मानाना शाज्तनाणां 
अहिंसा परमो व ? इत्यप्रेकवाक्यता ।”? 


--. इसका अर्थ यह हे कि और सतसेद तो बहुत हैं सगर 
अद्िसा परम धम्म है, इस विषय में किसी का भी सतसेद नहीं 
है। अद्दिसाधम सभी को सान्‍्य है, ऐसा होने पर भी घमे के 
नाम पर कितनी खूनखरावी हुई है। जद्दा घर्म के नाम पर 
इस प्रकार खूनखगाघी दो यानी हिंसा दो, समझना चाहिए कि 
चहा वास्तविक धर्म नहीं है। वहा धर्म के नाम पर द्वोंग 
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किया जाता है। सचा पम पर्टिसा ई भौर भिता *क का 
न ढई क्षदाइ हुइ॒ुई भोरम दो दी सही ई। भ्िया 
सत्य झावि के कारण म कमी तबाइ होती है भौरत घर 
पास्तन करने में किसी का मसमंद दें फिर भी इतके की डे 
के नाम पर जा कड़ाइ की जासी हैँ पट झबल रत 
विकारों के ही कारण की जाती है। अपने ह्रईय के जाती 
को दी पम का नाम दिया जाता है भऔौर फिर ल्द्टाई की रै। 
है। इस रिपति को दस़कर घजड़ान की झाषरपकठा नी | 
ऐसे स्मम पर भ्यक्ति को स्वातन्क्य का विधार करना घाएिप 
हे बिना धम नहीं टिक सता । 

धर्म यह नहीं कहता है कि पररपर क्षतरो चौर गई रे 
डा पक ॥ कस भी घम क॑ 8 पर जो इूसरे भेई' 

बइ घस को तनईीं जानता है | इस प्रकार 
वििवता था रही है। इसे सिटाने कतिए झंव॑ग्लिन मे 
शरण में शाना ाहिए। भगदास्‌ सुयुद्धिनाप की शरस्स 
जाने से बुद्धि की विविवता सिर छामसी। 
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20-श्री शीतल्लननाथ स्वामी 


-++++*प्री22 कर 0 छत &+-- - 
प्रार्थना | 


“श्री दढरथ” नुप तो पिता, “नन्दा”? यारी साथ । 
रोम-रोम प्रभु मी भणी, शीतल नाम सुहाय ॥| टेर १॥ 


जय जय जिन चिभुवत वणी, करुणानिपि फरतार । 
सेव्या स॒ुरतर जेहवो, वांछित सुख दातार ॥ २ 


प्राण पियारा तुम प्रभु, पतिवरता पत्ति जेम । 
छगन निरन्तर लग रही, दिन-दिन अबिको प्रेम ॥ 3 ॥ 


ह] 


शीतल चन्दन नी परे, जपयता निश-दिन जाप । 
विषय कपाय थी ऊपनी, मेटी भव-दु ख ताप ॥ ४ ॥ 


थ्रार्त रीद्र परिणाम थी, उपजे चिन्ता अनेक | 


ते दुस कापो मानसिक, श्रापो श्रचल विधेक ॥ ४ ॥ 


रोगादिख छुया तृप्रा, शक्ष शग्रशन्न प्रहार । 


मस्त शेर 2205 हब दि च् 
सस्ल शरोरी दस हरो, दिल से विस विचार ॥६॥ 


सुप्रसस द्वीय शातल भ्रभु, व्‌ थग्ाणा विसशम | 
“विनययन्दा प्रो मो भी, पोजे मुक्ति सुकास ॥ ७] 


प्र्ल्न्न्न््ध्स्य्र 
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परमास्मा दी स्तुष्ठि में यास्‍्तवि् खस्‍्व कया ऐप 
चार को ता कोड यागीएबर, सो भाषमन्ञाम में परिपूण को, 
बता समता है। पर जब हम पूर्स योगी गे शी हे 
इसी विया< में चैठ रहें हो पूर्ण कब शोंगे | भपूर्ण सं कम 
होत हैं। अगर धारम्म ही से करेंगे तो पूणता पर दिस 
पहुँच सको ! 


रुक जैसा पह्ी दी आकाश म रबध्छस्द विद्यार 
सबता है, परन्‍्दु क्या मच्फी अपम पं्खों को शर्ति के हल 
आकाश में महीं उड़ती वह उड़ठी है भौर उसको तहत ही 
अधिकार भी द। इसी प्रकार परमात्मा और उसझ पुणे 2०0 
हर प्रस्ट करमे कर शक्ति हो गोगियों में ही है, फिए भी 
शक्ति के अमुसार उरमारमा और आरमा के गुर्सों पर बिता 
ढरना अपना भी कर्तव्य है। इस प्रार्सना में कशा है “7 


कप रूव जिन प्रिमुइत प्गौ। 
अर्थात--दे सीन झोक के नाथ ! तू सयबन्त दो | 


यरद्दों प्रश्न किया जा सकता दे कि परमास्मा गधा भप 
कइे से अयबस्त हांगा | क्या इसे लय प्राप्त करना अमी बारी 
६! इसने समस्त कम-बख्पनों का क्षय कर डाहू रे 
शापको पू्सेन्पप से शाद्ध, निर्देप न मिलास डा, 
फिर परमात्मा को कौन-सी कि. करना रोष रह गया | 


स्दि परसाश्मा कृतकरण है गया द सो मक्त क इस कअन में गधा 
रहस्प है 


म्रित्नो ! इस बात को सममना झरा कठिन है, फिर भी 
कगर विचार करोगे ठो अबश्य समझ सकोगे। 
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एक पुरुष सूर्य की स्तुति करता है कि--हि सूये, तू जगत 
में प्रकाशमान हो |! सूर्य तो स्वत प्रकाशमान है फिर इस स्तुति 
का क्या प्रयोजन है ? यही कि प्रकाश पाने बाले ने अपनी कृतन्नता 
प्रकाशित की है कि तेरा प्रकाश लेकर में यह गुण सीखा हूँ। 


सम्भव है, इतने से आप पूरी तरह सममे हों, अत. जरा और 
स्पष्ट करके कष्ट देना उचित है । 


मान लीजिए, राजा ने आपको बडा सममकर, बिना 
कर लिए आपके घर घिजल्ञी भेज दी । उस विजली के प्रकाश से 
आपका घर जगमगा उठा। यह देखकर आपके मन में कितना 
अहकार होगा ? आप सोचेगे--हम पर महाराजा की बडी कृपा 
है और आप दूसरों से कहंगे--तुम क्या हमारी बराबरी कर 
सकते हो | देखो न, महाराजा ने हमारे घर मुफ्त में विजली 
भेजी है। इतने में राजा ने अगर सभी के घर मुफ्त विजली भेज 
देने का ऐज्लान कर दिया तो आपका मुँह कुम्हता जायगा | फिर 
आप सोचेंगे कि राजा ने हमारे साथ क्या विशेषता की है। 
उन्हँनि जैसे सभी के घर घिजल्ली भेजी, वैसे दी मेरे यहाँ भी भेज 
दी । साराश यह है कि आपके हृदय का वह आनन्द, जो सन्रक्े 
घर विजली भेजने से पहले था, जाता रहेगा। 


_ यहीं विचार करने की आवश्यकता है। आपका आनन्द 
चला क्यों गया ? दूसरो को मुफ्त में विजली मिली तो आपकी 
क्या हानि हो गई ? आपकी हानि कुछ भी नहीं हुई है। सिर्फ 
आपकी इस सकीर्ण भावना को ठेस पहुँची कि दूसरो के यहाँ न 
दो सो सुख और अगर दूसरो के यहाँ भी हो तो सुख कादे का ? 
इसी सकुचित मनोशत्ति के कारण आपका सुख चला गया। 


मनन कल जाए फिवको 


ऐंड! 
पुल इ।छ 


१०६ । 


इसीकिए ज्ञानी-नन कहत हैं रि संसार का सु 
चह छोटा और में बढा दस यददी ससार का 
छुटाई और दड़ाइ की स्पद्धी ने झात्मा को ऐसा 
विया दे कि सबा सुझ दिस्पृत दी हो गया है। 


ना घादिए था भौर समसख्ना बादिए या क्र 
इठना निष्पक्ष और ख़दार है. कि वह समस्त प्रजा दि 
रृष्टि से केससा है । आपको यह शिक्षा मी छेनी पर 
सैसे राजा किसी है पभि भेदभाव नहीं करता उसी प्रका' 

किसी क साथ भेदमाव न रक्स्े। 


राजनीति यद्‌ दै कि जो परोपदारी हो प्रजी 
देता दो भजा की भजाई का काम करठा शो राजा ्ट 
ओर हधिकार दे। इसी विचार से आपका ्े 
सन्‍्माल किया तो समझना चाहिए कि मर कार बोर सर 
गया है । मु मजा की सेबा का बोस इठाना पादिए | 
वियक्षी का तो दृष्टास्त मात्र है। शिसी राजा ् 
यर्सा सामर्थ्य सही दीस्सता! कि थइ अपनी समस्त प्र्धा हा 
द्ध  अ सफर किए बिना ही विजकी पे सक | यद सा 
। क्या विमण जय. शो की साई बरीद %। साथरण धुटि। 
तक ली पेंचला ? सूत्र ५ भोवि सूप वा मन, कण 
! आस कई कर ८. 2 कप गरीब सीट सु सस्प 
फ०.« सृल्च करता ६ 7 सभद फ्र्स्ता 
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“तो फिर श्राप बिजली का आभार मोनें किन्तु सूय के 
प्रकाश का, जो जगत्‌ का पोपण करने, वाला और जीत्न, देने 
वाला है, आभार क्यों न मानें ) सूर्य केवल आपको प्रकाश देता' 
तो. आप 'फूले न समाते और सममते कि बस, अकेला में द्वी सूर्य 
फा प्यारा हूँ ! सूय ने सब्र को प्रकाश द्विया तो आपका आनन्द 
छिन गया ! लेफिन जिन्होंने प्रकृति का मनन किया है, उन्होंने 
सूर्य का मद्ान्‌ उपकार स्वीकार किया है। 


सूर्य की प्रार्थना करने वाला कद्दतां है--. हे सूर्य | तू 
ससार सें प्रकाशमान रह / इस प्राथना का आशंय यह है कि 
जिस प्रकार सूर्य मुझे प्रकाश करता है .उसी तरह सम्र को प्रकाश 
दे । और ऐसी प्रार्थना करने वाला इस भावना को ग्रहण करता 
है. कि जब यह सूर्य किसी को भी प्रकाश सेवचित नहीं करता, सब 
को समान रूप से प्रकाश देता है तो में ही क्यों भेद रक्खें ९ 

(ः पु 

जिस प्रकार सूर्य जगत्‌ का 'सित्र' है, उसी प्रकार में भी समस्त' 
जर प्‌ का मित्र क्यों न बन ९ जा 


45 


| 
अब सूल बात पर. आइए | प्रार्थना में कहा है -- 
जय जय जिन त्रिभुचन घनी | पक 
वे कहणानिधि करतार, है 
सेन्यां सुरतर जेंदवी । री आल 
वांछित फल दातार। अर 
_ अब उस द्रव्यसू् के बदले भावसूये रूप त्रिभुवननाथ का 
वेचार्‌ करो | हे प्रभो ! तू प्रिभुवन का नाथ है इसलिए जयबन्त 
हो। जैसे राजा की जय में प्रजा की जय गर्भित है, इसी प्रकार 
तीन लोक के नाथ भगवान्‌ की जय में ससार के समस्त प्रारिएयों 


्ः 


(जब | [ जगाइर दिरणानओं 
कौ जय या शान्ति रर्मिंस है। क्प्रोंकि जप सफचावकों तीत 
कोक का नाथ कह दिया सो समी प्रायी उप्तकी प्रा हुए। ृ४ 
प्रकार भगवाम्‌ की जय में यार उद्ारसम भाभमा सरी 

सिसके हृदय में यह साबना उत्पप्न हो जायगी, पद का 

से राग भौर किसी से ऐप करेगा * 


“नही? 


देसी भाषना बाका सबको समान दृष्टि से इंसेगा | लत्रकी 
पक ही प्रकार से चाहगा। 


इस प्राबना में भगवान्‌ को “करतारः भी कदा दै। इससे 
आप ३०४ भैठ कि कर्ता 26525 ह--सष कण ह 
थाक्षा था| र इम इसकी कि ] अगर भाप 
समझ बैठ तो परम में पड़ घाएंगे भौर सि संकोच होकर याप में 
प्रवृत्ति करने क्गेगे! को फिर यहाँ 'करतार' कइले का क्चा 
मबोलन है ! 


जैनसिद्धार्त स्पाद्रादी है। मिश्न-मिप्त अपेक्षाओं से एक 
अस्तु में अमेक शुझों क्रो स्वीकार करना स्वाह्माइ-सिद्धास्त का 
संक्षिप्त स्वरूप है। सगबात्‌ आरमविद्यद्धि में निमिच होते हैं भौर 
इस सिमित्त की मुख्यता को ख्षेकर दी संगबान सें कर्तोपन का _ 
आरोप किया झाता है । ठ 


आप होग विवाइ के समय कक्कश झादि की पूथा क्यों 

करते हैं ? करा आदि का कत्तो कुम्मार देै। फिर हुस्मार की 
पूजा ने करके अाक दी पूजा करने का क्या कारण है कारण 
"बददी इ ढि फजरा पाक के निमित्त से बनता है। जेसे बाक के 





/ 
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विना कलश बनाने का काम नहीं हो सकता अ्रतः चाक निमित्त 
है, उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मशुद्धि में निमित्त है। परमात्मा 
को मिमित्त बनाये विना--डउसका भजन, चिन्तन, मनन आदि 
किये विन्ता आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार 
परमात्मा में निमित्त होने के कारण कठ त्व का आरोप है । 


अगर कोई परमात्मा के कत्तों होने का यह अर्थ लगाता 
है कि जिस प्रकार कुम्मार घड़े बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर 
ससार को घड़ता है, तो कहना च्यहिए कि उसने वस्तु-स्वरूप 
को समझा ही नहीं है। अगर इश्वर ही सब कुछ घढ़ता है ओर 
हम कुछ नहीं करते तो हमारे पुण्य ओर पाप का कत्ती भी इख्वर 
ही ठहरेगा और फिर उसी को इनका फल भुगतना चाहिए। 
परन्तु इखर किसी भी वस्तु को घड़ता नहीं है। गीता में कहा है- 


न कतृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु । 
ने कर्मफलसयोग, छ्वभावत्घु प्रवर्तते ॥ 
+-अध्याय ५ 


परमात्मा कर्त्तापन, कर्मों और कर्मों के फल के सयोग फी 
रचना नहीं करता । 


कटद्दा जा सकता दे कि अगर भगवान्‌ कमं-फल का सयोग 
- नहीं कराता अथ्थात्‌ फर्म-फल का भोस नहीं कराता तो किस 


प्रकार जीवर कम-फल्न भोगते हैं. ? इस प्रश्न का समाधान भी यहीं 


कर दिया गया है. कि आत्मा अपने स्वभाव से ही कर्मों का फल 
भोग लेती है । 


अगर आप यहद्द मान लें कि इश्वर कर्ता है तो फिर इसमें 
भोजन करने की क्या आवश्यकता है. ? भूख सिटाना ईश्वर का 


(८ | [ रुरंएर टिएएाक्‍्टौ 
पल तिएगार, 


काम ६ै। फिर हमारे सार्न से बया काम होगा तो आपने 
ईश्वर का स्वह्प दी मह्ठी समझा। आपको भए सममता 
चाहिए कि ईश्वर सबदु्शा होने स मिमिस्ररूप कर्चा ६! किसी 
भी समय उसको अनुपरिथति न सममो-- यद् सममो हि बा 
सबत्र भीर सता देपता है। कमी कोइ इसडी दृष्टि सं मई बष 
सफशा । ऐसा समझ क्षेने प्रर आपकी पाप में प्ररृत्ति सही दोगी! 


इतने वियेषन का सार यह इ कि लैसे आप ए्रप्जी पर 
रहना चाहत हैं पसी प्रकार पृथ्वी पर रहमे का सब का ृक ६ 
सय को समाम अपिकार है। इस याठ की शिक्षा आपको 
के पदाय देते हैं। फिर भी बिपस भाव सारस्स करसा मुष्द की 
भूख है। के 

भाइयों ! चा आप अंघर में रहो पा रजेले में भीतर रहो 

या बाइर, परमास्मा अपन क्वान से सबंज अपने प्लाज हैं। कस्प 
पृष्ठ साथ में रहने से कोई मूा नहीं रद सकता । पस्मास्मा 
फा-पग पर, समझ कर प्यान करसे बाल्ले क किए परमात्मा 
कल्पृक्त है | 

अगर आझाप परमात्मा को सबंदर्शी और इसी कारय 
सथध्यापक सात कर सर्वत्र पाप से बचते रहेग सो आपके हरदम 
में श्रीप्रद्दी एक भकौकिक ब्योति रुप दो लायगी, जिससे 
अआपका परम कल्याण होगा । 
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[ १४१ 
7? श्री ओ्रेयांसनाथ 
--+#क्कमककक दा न - 


(5 
पग्राथना । 


ना 


चेतेमे जाणं कल्याण करन को, आन मिल्‍यो अ्रवसर रे । 
शांज्न प्रमाण पिछान प्रभु गरुग, मन चंचल थिर कर रे।। 
श्रेयांस जिनन्द सुमर रे ॥ टेर ११॥ 


सास उसास विलास मजन फो, दृढ विश्वास पकर रे । 
अजपाभ्यास प्रकाश हिये बिच, सो छुमरन जिनवर रे ॥ २॥! 


' कद्पे क्रोघच लोभ सद "साया, ये सब ही परदर रे। 
, सेम्यक॒टष्टि सहज सुख प्रमटे, ज्ञान दशा अनुसर रे॥ ३॥ 


मूठ प्रपंच जोवन तन घन श्रर, सजन सनेद्दी घर रे। 
' छिन में छोड़ चले परं भव को, बांध शुभाशुभ थर रे।॥ ४॥ 


सानस जनम पदास्थ ज़ाकी, आशा करत अमर रे। 
ते- पूरव झुछत कर पायो, धरम मरम दिल घर २ ॥ ५ ॥ 


“पिश्वसेन” “विस्ना” रासी को, नन्‍्दन तून विघ्तर रे। 
सद्दज मिटे अज्ञान अविद्ा, मुक्ति पथ पय भर रे ॥। हू ॥ 


) 
तू झविकार विचार आत्म ग्रुन, भव-जजाल न पर रे। 
पुदूगल चाद् मिटाय “विनयचन्द', ते जिन तू न अवर रे । ७ ॥ 
| 


की आह लक 


! न्‍ 


१८३ ] | जगाइर दिरसाक्‍लौ 





सामव-नीषन फा क्षण क्षण परमारमा की प्रायंत्रा में दी 
स्पत्तीठ होना इचित ह। प्राथना करने का सइ विचार कोइ 
नवीन नहीं है। अतीत काल के जिसने मी प्रन्य 4, उन सत्र में 
परमास्मा की प्राथना करने का उपदेश दिया गया है। बेद, 
कुरान, पाइबिक, पुरास झादि सध में परमात्मा की प्रार्थना की 
गई है। खितने मी घर्म भौर समाज हैं रन सभ में प्री छपरेश 
दिया जाठा है कि परमाश्मा की प्रार्यना डी संसार में कि 2० 
वस्तु है। यह बूसरी बात दे छि प्रायंसा करमे का सत्र सम्प्रदाय 
का अपना अक्षग झ्रतग ढंग है, पर प्राथना की महिमा सब ने 
स्त्रीकार की है । 


प्रापेगा के साघारणतया तीन मेद्‌ किसे जा सरये ई-- 
(१) रत्तम (२) मष्यम और (३) कनिछ | उत्तमकोष्ठि की प्रार्यमा 
बह है जिसमें भ्राः्ममाद की रु्मति शोती है, किसी प्रकार की 
आशा।-कामना नहीं की जाती और जो गत से मित्रता का 
भाष रहने के किए की झाती है। जिस प्रा्सा में इस कोक झौर 
परल्लोक सम्धम्म्ी कश्पाय्य एवं ह्यपता तथा पराया चाहा 
जाता है बद मप्यस कोटि की प्रांता है। जिस द्वारा 
पइ बाहा राता है कि---मेरे तैरी का साश हो छाय, आरा घुष 
मुझे दी मिल्ले और दूसरे को ल मिले इस प्रकार की 
कमिप्ठ मार्षना हैं । कल की 

बह्वत-से क्ोग मगवान्‌ के साम पर घद्दी तीष कोटि की 
प्रार्थना करते हैं। इस सम्बस्प में अधिक विवेचन करने का 
सम छहीं है। 

अमी झसी ओ प्रार्थना की गई है, बद किस कोटि की 
प्रायना है, इसकी परीक्षा के किए परीक्षक शोना चाहिए। 


प्रायना-प्रयोध ) [ शछरे 








सुमर रे सुमर रे सुमर रे, 
प्रेयास जिननद सुमर रे । 


क्यों ? श्रेश्रासनाथ जिनेन्द्र को सुमरने की इतनी प्रबल 
प्ररणा क्यों की जा रही है ? इसके उत्तर में कद्दा है. -- 


चेतन जान कल्याण करन को, 
आन मिलल्‍यो शवसर रे। 


कल्याण करने का यह महा संगक्षमय अवसर प्राप्त हुआ 
। इस सुअवसर को पाकर निरन्तर-पसतत, जिस प्रकार महा 


नदी की घारा एक पल् के लिये भी “नहीं' टूटती है, भगवान्‌ के 
स्मरण की पावती गगा बहने दो । 


लोग कहते हैं---गगा किनारे भजन करने से फतह हो 
जाती है। अशथौत्‌ गगा के किनारे का समजन विशेष ज्ञाभदायक्र 
होता है। मगर गंगा के किनारे के भजन में क्या विशेषता है, 
इस बात को जो जानता है वही जानता है, सब नहीं जानते। 
गंगा के किनारे भजन करने का अशिप्राय यह है कि गगा का 
अनुकरण करो। जेसे गंगा किसी के द्वारा की हुई बढाई या 
निन्‍दा से बढ़ती-घटती नहीं है। वह अपनी मयौदा को नहीं 
छोडती--जिस ओर बह रही है उसी ओर बहती रहती है। 
उसके -पास राजा आवे, चाद्दे रक आवे, ब्राह्मण आवे या 
चाण्डाल आये, वह एक-सी बहेगी। शजा के आने पर ज्यादा 
ओर र॒क के आने पर कम घद्दना उसका स्वभाव नहीं है। वह 
अपनी एक द्वी गति से बहती रहती है। इसी तरह भजन भी एक 
ही गति से चलने दो । मुँह देख-देखकर प्राथेना मत करो। यह 
मत सोचो कि इस समय लोग देखते हैं तो में सजन ऋर्ू और 


कर 


श्ब४ | [ ब्थाएर किरदाक्की 
लब शोग म हों तो मजन मलेद्दी कमद्दोपामदो। अपनी 
प्रशंशा सुनकर बढ़ मत जाझो और निस्दा सुनकर धूल मठ 
जाझो | इस प्रकार मिरम्तर गति से, समाम रूप से, गंगा क 
'प्रषाइ की ठरइ प्रार्धभा मजम का प्रधाइ तने दो। यो ऐसी 
प्रार्थना करता है वह कश्यास का भागी देता है। 


शाक्ष से मगवाम के गुर्णों को और सिद्धान्तों को पहचान 
झलने के पश्मात्‌ प्रार्थना करने से बिशेष रस मिक्तता है| 


आास्म्प-बौहिशाम॑ सपाहिषएमुए्म हिंतु । 
अन्दैसु निम्पशवरा श्राईप्जैसु शरद फ्यासकरा। 
सागरबरयभौरा सिद्धा सिर्खि मम दिपंशु ॥ 9 


यह प्रार्थना झाप प्रायः प्रिदिस करते हैं पर झाप इस 
पर गइराई से शायद शी सोचते हों। वास्तव में बत्तचित्त हुए 
जिसा प्राना का षय्रे्ट फत नहीं मिखता ) 
बरमात्‌ क्रिया प्रतिकशम्ति भ झाषधरगा | 


अरत्-माष से शूस्प-मनोयोग फ्ले बिना-की दुई ख्िचा 
फल देने थाज़ो सही होती । ठ 


अमी थो प्राथला अर्मागभी मापा में बसक्षाई है उसमें 
और हल सर्दी फ्ेषड पद कशा दे कि-देप्रमु! मुझे निरपि 
सस्परदर्शस, क्रान और चारिज्र को दो | तुम्दारे सिगाय झौर 
कहाँ जाके 


कर्मास-रूपी सहज समाधि तू इ॑ मुझे ढपाधि नं 
अाहिप । ॥ 


प्राथनाअबीध ] [ १८४. 


तू चन्द्र से अधिक निर्मल और सूर्य से अधिक प्रकाश- 
मान है । 
का मित्रो ! भगवान्‌ जब सूर्य से अधिक प्रकाशमान हे 
जिसका प्रकाश सूर्य से नहीं--सूर्या से भी अधिक है, वह दिन- 
रात, छिपे-चौडे, भीतर-बाहर, जो भी कुछ हम करते हैं, उसका 
साक्षी है या नहीं १ 


धहै ॥। 


यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, गाँठ बाँध लें कि 
इंश्वर सब जगह देखता है तो आपका कल्याण हो जाय | आप 
मन में यह निम्चय कर लें कि दूसरे से दगा करना ईश्वर से दगा 
करना है तो आपका मन स्थिर हो जाय | जब आप यह निश्चित 
कर लेंगे कि अच्छे और बुरे सब विचारों का साक्षी परमात्मा _ 
है तो कल्याण की प्राप्ति में देर नहीं लगेगी । इन भावों को धारण 
कर लेने पर निस्सन्देह आत्मा, परमात्मा का दशन कर लेगा । 
श्वास उसास विलास मजन को 
हठ विश्वास पकड़ रे ! 
अजपामस्यास प्रकास हिये बिच, 
सो सुमिसर्न जिनवर रे ॥ 


.. कोई श्वास और उच्छबास खाली न जाय, जिसमे ' 
भगवान्‌ का भजन न हो । 


आप कह सकते हैं--फिर हम बातें कब कर ? इधर-उधर 
की गपशप ओर घर-व्यापार की चर्चा करने के लिए भी तो कोई- 
समय चाहिए। 


१०६ ] [ अगाइर किरशाक्‍ौ 


आपने देखा शोगा कि झनेक बड्डिनें सिर पर खेप रखकर 
भौर गगक्ष म॑ पानी से सरा हुआ पड़ा दबाकर भढती हैं। रास्ते 
में कही कॉटा हरा शाय तो ब लोप भर पड़े को शमीत पर रहखे 
बिना डी कड़ी रहकर, एक इाय से कॉँठा मिकाक केठी हैं! 
सके पड़े क्‍यों मईी गिरते! 


“घड़ों पर उनका ध्यान रहुएा है! 





इसी परार परमास्मा पर ध्यान जमाए रक्ो! काम में 
कगे रइकर भी परमात्मा के भजन में बाघा।म पहुँचे ऐसे 
असभत्ता के काम करो ! | 


कद जा सता है कि पेसे प्रमु की प्रसप्तता फे काम 
गृइस्प से ड्िस अकार निम सकत॑ हैं ह मगर याद रक्‍्झां दु्दारे 
हंदय से पदि मूठ कपट, दंगा आदि बुराइपों मिकक्ष लाई तो 
प्रृइस्थी के काम करने का पाप भस्म ते ऐर छईीं कगेगी। ऐसा 
मई दोना चाहिए कि सूद भे राम दगक्ष में छुरी! भीतर दे 
भर बाइर दुू । भीतर रसगुक्से णड़ाओं ओर पाहर द्ुकरे 
बसाझो ! इस प्रकार का कफ्टाचार मड्ढी निमर सकता। भाड़ 
कोई साध हां या गृहस्प ऐसे स्पषद्दार से किसी का निर्बाद मी दो 
सकठा । हा परमास्मा से कपट भ करो हो सब पाप छूड जाएंगे । 
कपट से परमारमा मई मिलेगा | क्षोग यह सो समझते हैं दि 
बाहर पुर ्पवद्दार करेंगे हो क्षोग मुझे शैतान समम् खेंगे। पर 
उम्हें यद भी समझमा चाहिए कि परमार्मा से अपने युरे श्वब 
द्वार को मे नहीं छिपा सकते। परमार्मा सवी कुछ लानठा हे । 
खबर माता से नहीं डरे ता शैतानी प्रकट हो जाने सं डस्ना 
हप्ण ः 


प्रार्थना अवोध ] » * हेड 





५ सित्रो ! विश्वास के बिना काये की सिद्धि नही होती | 
विश्वास आया कि कुछ ओर ही दाल हो जायगा | विश्वास के 
साथ प्रार्थना करों और प्रार्थना के प्रयोजन को समझो | ब्हदार- 

- “ण्यक उपनिपद्‌ में एक प्रार्थना हैं. :-- 


। अ्रसतो मा ज्वीतिगंमय ॥ 
तमसी मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्यो्पा अस्त. गमय । 


अशथात्‌-- 


५... (३) भगवान्‌ ! तू मुझे असत्य से सत्य पर ला-अर्थात्त 
मुझे असत्य सागे से हटाकर सत्य के मार्ग पर हल्ला । 


_.. (२) चाज्ञान के अधकार से निकाल कर ज्ञान-ज्योति 
' में ला | 
. (३) सत्यु-संखार से निकाल कर अमर-पर ( मोक्ष ) 
पर ला+ 


पहले कट्दी हुई “आरूग्गत्रोहिलामं? इत्यादि प्रार्थना में जो 

बात कद्दी ग़ई है वह्दी बात यहाँ भी कही गई है। चाहे कोई 

'उपनिपद्‌ के इन शब्दों द्वारा प्राथना करे। चाहे जैन शाखस्नों के 

शब्दों द्वारा, करना चाहिए उत्तम भाव से । उत्तम भाव मे ज्त्तम 
“कोटि की प्रार्थना करने पर अवश्य कल्याण होगा। 


[ख] 
श्रेयास जिनन्द सुमर रे | 
! शरीर के निमित्त से होने वाले सवध को तो सब लोग सम- 
भत्ते हैं, जेसे-यद्द माता है, यद्द पिता ६, इत्यादि । परन्तु ज्ञानी 


| [ ब्लादर डिरपाव 





काएे हैं. दि झैसे इन संबंधों से मी परिचव हो इसी प्रषार 
आत्मा और परमास्मा के सस्बन्ध से सी परिचय प्राप्त करो) 
इसी के किए क्वाती जन उपदेश देते हैं । 


सांसारिक सबषों को तो मलुष्प स्वयं पहचान केता है 
भर नये संघंघ कोश मी दोता दे परन्तु आत्मा का परमात्मा षे 
सा संबंध ओडने के क्षिप ह्ानियों का रइस्पमझ इपपरेश 
पर भी ढिसी ब्रे प्रेरएा शेसी है भौर किसी को लद्दी दोती ! 
रुस संबंध को पहचानते हैं और कोई तह पहचालते | 


आस्मा के स्वरूप भो सुनकर कई तो पास करत हैं कि 
सह आत्मा कया है! कैसे शरीर में आता है और केसे भा 
जाता है ? झाता और जाएा दिखाई नहीं देता, फिर भी घीष में 
पेसे रह कर जाठा है, पेसी क्ान्ति कर जाता दकि 
अभुभष करके दृग रइ खाता पढ़ता है। एक-एक आरमा ऐसी 
कारित मत्रा देता दे तो आत्मा 983! शक्ति कहो से झाठी है! 
ओर फिर बड़ों चकी काती है पह है कि कई कोग 
आम्र्प में पड़ रात हैं। साधारणा सनुष्प ही हीं, श्ानी मुति मी 
इसी आाध्यर्ष में पड़ जाऐे ै। कई कोग आंश्चये के रूप में आत्मा 
को मान कर आम्मर्य रूप दी कवम करते हैं। कई कोर आत्मा के 
सक्षों को चकित भाव से सुमत हैं भौर सुककर आप में मिमप 
दो छाते ईं। इस प्रकार बहने-सुनने पर भी उनको झात्माडा 
अधाप स्वरूप क्षानना कटिन दो जाता हे । 


इससे झमुमान किया जा सकता है कि यद विपद 
किशना गइम है। इसी पर आज मैं भोई शास्द कश्सा चाइता हूँ 
आप ब्थान स॑ सुर्से । 


प्राना-प्रवोध | + [ श्यई 
आत्मा का पस्मात्मा के साथ जो सम्बन्ध है, उसे 
सममकर साधारण लोग भी असाधारण-दिव्यरूप हो गये। 
फिर मैं क्यों निराश होऊ १ में आशावादी हूँ, निराशाचादी 
नहीं । 
सभी बोले हुए भजन में कद्दा है --- 


श्रेयांस जिननद सुमर रे । 
सुमर रे सुमर रे सुमर रे, 
भ्रेयांस जिनन्द सुमर रे। 


जघ किसी बात पर बहुत बल देना होता है, किसी काम 


के लिए तीज्र प्रेरणा करनी होती है तो उसके लिए शब्दों की 
पुनरावृत्ति की जाती है. । 


चेतन जान कश्याण करन फो, 
आन मिलयो अवसर रे । 


हे चेतत !' तुके कल्याण करने का अवसर सिला है । 
इसलिए कहते हैं---परमात्सा को सुसर, सुमर, सुमर । 


मित्रो! त्ञोगों की आदत है. कि वे भूतकाल की बात 
भूल जाते हैं। कभी-कभी तो यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि कक्ष क्या-क्या खाया था १ सगर आञआप यदि एक दिन की 
चर्या भी याद रबखें तो बहुत अनुभव बढ़ जाय | प्रत्िक्रण का 
आशय यही है कि अच्छी और बुरी बातों की सूची घनाई 
जाय | इसी को गणधरों ने ऐसी प्रभावशाली भाषा में रा है 
कि सुनने और कहने में प्रिय लगता है । यह बात सबको सममने 
का यज्ञ फरना चाहिए | 


_्>. 


२३ |] [| अगाइर किरसाक्शो 


आप सोग यदि ए७ दिन की अर्यो सी याद रक्‍झे कि 
। ऊन मैंने ख्पा-क्‍्या घुरा और मक्ता काम किया है तो झापका 
अलुभव पड़ता खायगा । सम्मष है, झममी आपको अपने बाल्ज 
काक की कोई थात याद ल हो, किस्तु आप भीरे-भीरे प्रमुभव 
बड़ाएं तो भ्ापके घाल्यकाक के सब काम भापकी प्ोंलो के 
सामने झा साएगे और अगर यह अमुमद बढ़ाते 'बक्षे गये तो 
गम की और पूष्॑जम्स की बातें सी झ्रापकों माछम इं जाएंगी। 
अथोत्‌ याति-स्मरण्य द्रो सकपा / छ्लेकिन श्राप कोग सविष्य कौ 
204 भौर दर्चमान के जथाक म पंडुकर भूतकाह ये मूज 
ग ॥ 
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आप यद्द बर्धो सर्दी सोचते कि बचपन ढछी बातें, यो 
पझापडे ऊपर दी बीती हैं, आपको क्यों पाए मई हैं कारण 
पही दै कि सन पर दूसरी-दूसरी बाते आछी गईं ओर धीतौ बातें 
घूटती गइ। बचपन में शेर ८ भागे श्ामषण भी तुच्छ थान 
पड़ते थे, सगर स्यो-म्पों बड़े हुए, इसे भूलते गयगे।| इसी प्रकार 
। अपने पूर्वे सम्म को भी अपने मूक गये हैं। मूक थो गये, परन्दठु 
जैस मुंद नहीं विखता छो उसे देखने के किए काच की सदामढा 
की आती है, इसी प्रकार शानी सम शाझ्म रूपी बपण इमें ब॑ गये 
ईैं। उसकी शट्टामछा से इस अपने भूतकाक को झान सकते हैं। 
एस भूत काक् को आनो और फिर सोचो कि बर्त्तमान में कैसा 
पुणे अषसर मिक्षा है । इस अपूर्थ अवसर को संसार की जातों 
में को रदे दो पद्दी देखकर द्वानी पुरुप कइते हैं-- 


बठग जार कश्याल करन वो 
अान मिननों ऋतर है 


प्रायना-प्रवोध ].'* [६६६ | 


्प् वी 


कद्दा जा सकता है कि जब आत्मा अमर है तो यह * 
अवसर अपू क्यो है ः 


वास्तव में आत्मा अविनाशी है और जेसे-जेसे आत्मा 
का अविनाशीपन समर में आता जायगा, अधिक जोश चढता 
जायगा | मगर यह बात अपने अनुभव से जानना और बात है 
तथा दूसरे के सुकाने से जानना और बांत है । 


आत्मा के अ्रस्तित्व फी खोज, जितनी भी हो करनी 
चाहिए । जितनी भी खोज करेंगे उतनी ही शान्ति बढ़ेगी और 
फिर किसी चीज़ की चाह नहीं रहेगी | फिर ससार के पदार्थ ही 
नहीं, त्रिज्ञोक के सुख भी आपको तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे । 


आत्मा सथ्चिदानन्द है। 'सब्चिदानन्द”ः शब्द सत्त,चित्त 
ओर आनन्द के योग से बना है। 


जो भूत में था, वत्तेमान में है और भविष्य में होगा, 
तीनों काज्नों मे जिसका नाश नहीं हो सकता बह “सत्‌! 
कहलाता है । 


सी बपे बीते, यह निमश्चित है ? 

है-ह। |] 

अठारद सौ चर बीते, यह भी निश्चित है 
हॉँ ॥5 


छुमने अठारद सौ वर्षे' देखे नहीं हैं, फिर किस आधार 
पर कहतें दो कि'अठारष्ट सौ बे घीते ? अनुभव से ही यह-वात्त, - 


द्् 


१२१ ] [ कपाइर फिएराक्तौ 
जानी छाती द कि जैसे कल परसों, वर्ष दोबर्प,पंभासषप 
बीते ऐसे दी भ्ठारइ सौ वप मी वीछे होंगे। इसी तरद अनुभष 
से यह मी मानोगे कि कार वय और अनन्त का मी वीठा है! 

श!ः 

इस बात के श्राप भकीमोंति समझ लें, इस घेश्य से , 
जरा और स्पष्ट करठा हूँ। झप सती के मध्य साग को बेखकर 
उसके झादि भर अन्तिम भाग का अनुभष करते हैं| समुद्र 
पक किसारे को देखकर दूसरे किसारे का अंग्राज कगा छत ईै। 
इसी प्रकार श््र वर्तमान देतो भूत और भविष्य के दोने का 
अगुमाम कर क्लेना सी स्थामाबिकद भर फिर झात्मा का 
वत्तेमान काल में अस्तित्व दै सो समर केना चाहिए कि मृतकाक में 
भी उसका अस्तित्व रहा दोगा और सविष्प काल में मी उसका 
अस्तित्व बना रहेगा । केसे काल की आदि नहं है, भन्त सही है, 
छसी प्रकार झात्मा की भी आदि मददी है, श्म्ठ नहीं है। 


जबादिरात कितने मी बड़े हों परस्ठु धौदरी से बढ़कर 
पी हैं। सकान कितना मी बड़ा दो पर कारीगर से तो बढ़ा 
सही है। एंिन कितना भी बड़ा दो फिर सी एंजिल-निमोंता से 
बड़ा नहीं दो सकता । इसी प्रकार जिस आत्मा ने पेसे-पेसे %ई 
शरीर स्थागे हैं दद पुच्छ कैसे दो सकता दै ! 


इस विदेचस से आप समम्र गये होंगे कि झ्रात्मा अमर 
है। मगर सिफफ आार्मा दी अमर नईीं दे बरत्‌ पुदगत् सी अमर 
है| पुद॒गछ अर्थात्‌ रूपी अड़ पदार्ज मी टीजों कारकों में विधमान 
रइता है। इस विषय पर झाशुनिक विह्लास से पर्याप्त प्रकाश 
शाक्षा है। मोसबत्ती जजामे क बाद आप समम्झंग कि रुसका 
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नाश हो गया, परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तविक रूप से 
उसका नाश नही हुआ । इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 
दो यन्त्र बनाये हैं। वे यन्त्र जब लगा' दिये जति हैं तो उस 
जलती हुई मोमबत्ती के पस्माणुओं को अपने भीतर खीच केते 
हैं। इन दोनों यन्त्रों में इकट्र हुए पसमाणुओं को अगर जोड़ 
दिया जाय तो फिर मोमबत्ती प्रत जाती है। कहने का आशय 
यह है कि मोमवत्ती का नाश नहीं हुआ, सिर्फ रूपान्तर हो 
गया | इसी प्रकार एक रजकण का भी“नाश नहीं होता, केवल 
रूपान्तर होता' है । 
हि है 
मित्रो ' जब रजकण का भी नाश नहीं-होता तब 
आत्मा के शरीर छोड देने पर उसका नाश हो जाना क्या 
सम्भंव है ? 


्ञहीं | 


' अब प्रशंन॑े यह उपस्थित द्ोता है कि आत्मा के समान 
अगर जड भी सत्त अथात्‌ त्रिकालस्थायी है तो आत्मा और जर्ड 
सें भेद क्या संहा ? इस घात को सममने के लिए चित्त! गुण 
पर विचार कस्ना होगा ।-आत्मा चित्त अर्थात्त्‌ ज्ञान से युक्त 
है ओर जड अचित्‌ है.। उसमें ज्ञानगुण नहीं पाया जाता । 


जो दूसरे साधनों के बिना ही जानता है, जो स्वय 
प्रकाशमान है और जिससे दूसरे पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं, 
उसे 'चिन! गुण कहते हैं । यह गुण आत्मा में ही पाया जाता 
हूं। अथवा यों कह लें कि जिसमे 'चिन! गुण पाया जाता है, 
वही घआन्‍्मा है । 


श्३४ ] [ ज्वाइए दिएपाक्ले 


जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है भौर दूसरे को मी प्रकाश 
देता है, एसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशित होता इभा दूसरों 
को मी प्रकारित करता है। क्षेत्र और काह को मापने पाहा 
झास्मा ही है । छम्म॑ को जम्मा घाम वैने वाक्षा भास्मा दी है। 
आस्मा दी जानता हैं कि रूम्से को फ्रेसे बताना चादिए 
उसका खम्मा नास रखना चाहिए। मतकप यह हद कि झात्मा 
स्थर्य प्रकाशित है और सारे संसार को प्रकाश देहा दै। संसार 
में झिसने भी नाम दाक्षे पदाय हैं, उन सबके ाम झात्मा तेददी 
रक्ले हैं। किसी और पदार्थ में घइ शक्ति दो हो बताओो है 
किसी में ऐसी शक्ति ९ 

नई छ 

बस लड़ और आर्मा में पददी अम्तर दे कि जब की 
कु करामे बाका दूसरा है और झारमा स्वर्य प्रका 
शित है । 


यहाँ तक छत और चित्‌का अर्थ समझाया। भग 
*प्रानन्द' के विवय में कदता हैं । 

आ्रात्मा स्व असत्दमप है। देरा काल और बस्तु से 
प्रतीत द्ोमे थाका अगस्द प्रद्टों पद्दी छिद्या गया है। बल्कि 
आरसा स्वय अानस्वृरूप है| झआमरद झाश्म कादी पकरदा 
आाबिक गुण है शेसे चित' गुर दे । पल 


आदमी गइरी नींद में सोकर छठता है तो पद्टी कदृता 
६ई-हहआज पड़े आनस्ब्‌ से सोया! आज बड़े मजे की सींग 
आई /” पर क्ससे पूछो कि क्या आजनर्*द णा तुमको? रूतं मे 
या पीछे ये | कद्ा झालत्द था डस सोने में १ 
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मिश्नो ! यह कथन आत्मा के आनन्द का एक छोटा-सा 
समूना है। यह अनुभव सभी को होता है--सभी पर यह घटना 
घटती है, परन्तु जानने ओर जानकर विकास करने का समय 
मिलने पर भी आप न सालूम किस गहरी नींद में पड़े हैं। आप 
बाह्य वस्तुओं के आनन्द में मग्न द्ोकर शआत्मा में जो स्वतः 
आनन्द है, उसे भूले बेठे हैं। जरा सोचो तो सह्दी कि नींद में न 
आप खाते थे, न पीते थे, फिर क्या आनन्द आया ? यह्द प्रकृति 
आपको जरा-जरा सी बात सिंखाती है, फिर मी आपकी समम 
में नहीं आता कि आप इन्द्रिय-विकारों को जीत करके आत्मा 
को देखें तो कितने आनन्द की प्राप्ति होगी। साइयो !' अपने 
ज्ञान को उस ओर क्षगाओ । यद्द उपदेश इसीलिए है । 


निद्रा में आनन्द यह था कि मन में एकाग्रता थी। जब 
मन के एकाग्र होने से निद्रा में मी आनन्द आया तो जागृत 


अवस्था सें मन को एक जगह करके आत्मा पर विचार करो तो 
कितना आनन्द होगा ९ 


आप यह न सोचे कि उस आनन्द को हम संसारी जीव 
कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? कैसे हमारा फल्याण ह्दो सकता है ? 
ज्ञानी पुरुषों ने कल्याण की एक सीमा कर दी है। आपको खास 
ओर उच्छघास तो आता है न 


५ हाँ ॥॥| 


खास महदप्राण है ओर इसी से आप जीवित हैं। इस 
विषय में एक दृष्टांत लीज्िए। एक वार खास और इंद्वियों में लडाई 
हो गई । इन्द्रियाँ कहने लगीं--हम तो कछुछ न कुछ काम करती 
हैं, पर यह श्वास क्या फाम करता है ९ इन्द्रियाँ स्रौ ओर श्वास 
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पुरुष है। श्वास ने विचार किया--शींद्रयों स ड़ना-मगगा 
ठीक सट्टा है। उससे इम्द्रियों स क्ड्ा-तुम कब्ो मत। मैं चका 
जाता हूँ। इतना कट कर श्वास जाने क्षृणा कि सब इस्द्रियाँ दन 
गई। आँखे फटने कृपी कान बहरे ोने कगे, जीम झकड़ने दगी ? 
इय-पाँव पेंडने कगे। सच की धाकृत दिगइने कगी ! तब इन्त्िपों 
ने खास को रोक कर कद्दा--हम म॑ स कोई प्‌ हो तो कास भर 
सकता है, परन्तु तुम्दारे बिना काम नही चल्त सकता | 


तात्पये यह हे कि जीवन के सब लेक श्रास परदी 
निमर हैं। सब तक श्वास है तमी शक आशा है। खास की 
साधना करक थोगी कोग अत और अदूमुत सिद्धियोँ प्राप्त कर 
कते हैं । वे इमें सूचित करत हैं कि व्यास करी मद्दिमा ऐसी दै। 
इसक्षिए इसे भीष कास में मत कगाझो | इस श्रास के झातव गा 
जाले समय, भर्थ क साथ “अहद! पा किसी मी परसास्मा $ साम 
का स्मरण करो | इस श्यास कये विकार से अरूग-दूर एख कर 
परमास्मा का भ्यान भागे दो । नर 7..॥ 


मित्रो! अषिक न कर सको सो कम से कम इतमा सो करो 
कि छब तुम सिकस्म होओ अर्थात जब कोई काम न दो तब 
परमास्मा का स्मरण करों। सतक्ष्र बइ ई कि श्यास में मगबास 
के सञत् का बिसास होना चाहिए ;। भगवान्‌ के स्मण्य में 
विश्यास क॑ साथ रइटा प्रंस दोना चाहिए।प्ेस्ता नदीकि-८' 
बोलते दो मशबास का मास और आर रहेडों मींद के म्पेंक । 
जिसके हृदय में प्रेम जायुत दोगा रुसे त्तीद मई व्या सकती। 
नी प्रमी से छद सक दूर रहती दे लब तक प्रेमपाह्र मित न 
क्षाय । प्रेम के साथ परमात्या का जाप करो तो आप मैसी 
आएंगे बैसी दी जागृति हृदय म॑ उत्पन्न दो झायगी | शास्त्रकारों 
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ने स्वर्य अनुभव करके यह बात कह्दी है। आप अभ्यास करके 
इस कथन की परीक्षा करों | जो स्वय अभ्यास करके परीक्षा 
नहीं करता और पहले ही अश्रद्धा या बुराई करता है, उसका 
रोग असाध्य है। उसे किस प्रकार विश्वास दिल्लाया जा 
सकता है 


नाम के स्मरण का क्या प्रताप है, यह बात शाश्ों 
में बताई है -- न्‍ 


कैसी भी गूढ़ बात क्‍यों न हो, इश्वर के स्मरण में तल्लीन 
हो जाओ तो न जाने किस प्रकार वह सरल द्यो जायगी। मैंने 
इसका अनुभव किया है ओर कई घार अपने अनुभव का लिक्र 
अपने शिष्यों से भी किया है कि समाधि में किसी भी गूढ विषय 
को न मालूम कोन ससमभा जाता है ! यह अनुसव सभी के लिए 
मार्ग-द्शेक बन सकता है और ऐसा अनुभव प्राप्त करना कठिन 
भी.नहीं है ! मगर प्रथम तो आपकी इस ओर रुचि ही नहीं है, 
दूसरे जजालों के कारण आपको फुसेत नहीं मिलती | लेकिन 
इस सत्य को सदेव स्मरण रक्ख़ो कि अगर एकाग्र ध्यान लगा- 
आगे तो आपकी गति निराली द्वो जायगी। इसमें जितना परि- 
श्रम करोगे उतना द्वी कल्याण होगा | 


ससार के जजालों को काटने के लिए मद्दापुरुषों के 
चरित्रों का आश्रय लेना चाहिए। जो जिस सत्य पर मुग्ध हो 
जाता है, वह उसके लिए कष्ट आने पर भी विरत नहीं होता-- 
कष्ट आने पर उसका ग्रेम बढ़ता द्वी जाता है, घटता नहीं है । 
वह्द उसके लिए दिन-दिन प्रिय “होता जाता है, अप्रिय नहीं हो 
सकता । सत्य से प्रेम रखने वाले को सकट फूल-से लगते हैं । 


श्शब | [| जदाइर दिरफानशों 


बह सममसा है कि यह संकट संकट महँ हैं। यह मेरे प्रेम की 
धार को तेज बनाने के किए शाय। हैं। इनसे मेरा प्रेम ठीणा 
घनता है । 





सास्पय मह है कि आनतइ नामक गुस आर्सा में स्वमाव 
से दी बिद्यमान दे, किस्तु उसका ऋनुमव करते और उसे प्रकट 
करने के लिए परमास्मा सं प्रीसि जोड़नी चाहिए-आत्मा का 
परिचय प्राप्त करना अदिए। अ्ममी आप जिस आनःस्द का 
अमुसव करते हैं, व उसी अस्मिक आनन्द का बिकार द्दै। 
विकार दै, इसकिप यह तुच्छ है। भ्राप इस विकृत आनत्| से 
ऊपर छठने का प्रयक्ष कीमिए। तभी आपको दयुद्ध भानम्द की 
उपलब्धि दोगी । 


इस प्रकार सत्‌ आप हैं, चित्‌ आप हैं, आमन्द झापका 
ही धर्म है। झाप स्पयं 'सबिदासश्यः हैं। इस 'सबितामस्द! स्व 
रूप को पूर्ण रूप से मकाश में कराता और इसमें रहे हुए समस्त 
बिकारों को दूर करमा हो मतुप्य की सब भ्ेछ साधना बोनी 
श्राहिप । इस साधसा के किए मनुष्पर मस्स से अधिक अनुकूत 
ओर कोई रुस्‍्स नहीं है। मनुष्ब-जस्म प्राप्त करके लो मशाभाग 
इस साधना में कग बाते हैं उन्‍हें सिद्धि प्राप्त दोती है भोर वे 
अनस्त, भम्याजाय असीम तथा भण्य भागस्व को प्राप्त करते हैं। 


हजित्क 
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065 
प्राथना | 

प्रणघू चासुपूज्य जिन नायक, सदा सहायक तू मेरो । 
विषम वाद घाट भययानक, परमेसर शरणों तेरी।॥ १॥। 


खल दल प्रवल दुष्ट अति दारुण, जो ची तरफ दिये चेगे । 
तो पिण कृपा तुम्दारी प्रभुजी, अरियन होय प्रगठे चेरी ॥ २ ॥ 


विकेट पहार उजाड़ बीच कोई, चोर. कुपात्र करे हेरो। 
तिण विरिया करिया तो खुमरण, कोई न छीन सके ठेरी ॥ ३ ॥॥ 


राजा बादशाह जो कोई कोपे, अति तकरार करे छेरो | 
तदपि तू अनुकूत्र होय तो, छिन में छूट जाय फेरो ॥ ४॥। 


राह्स भूत पिशाच डाकिनी, साकिनी भय न आवे नेरो । _ 
इंष्ट मुष्ठ छल छिद्र न लागे,प्रभु तुम नाम भज्था गहरों ॥ ५ ॥। 


विश्फोटक कुष्टादिक सद्कूट, रोग श्रसाध्य मिंटे सगरो । 
: विष प्यालो अमृत दोय जगमें, जो विश्वास जिनन्द केरो ॥। ६ ॥ 


मात जया? बसु? देव के नन्‍्दन, तत्त जथार्थ घुघ प्रेरो 
वे कर जोरि (विनयचन्द! बिनवे, देग मिंटे मुझ भव फेरो ॥ ७ ॥ 
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ईश्वर की प्रार्थना करना समुरय छा प्रधान क्तेम्प दे | 
देपे दो दर समप रुचि के अनुसार प्रार्षता किया ऋरते के 
किम्तु सापपूर्षक ईश्वर छो प्रायेना करना वूसरी चाठ है। 
प्राथना का अर है--पाचना करना ) सांसारिक कार्यों में झुगा 
हुआ सनुष्प पूसरे से प्रांना म्राचना कएठा है, परम्तु इस 
प्रार्थना में और इश्बर की प्रार्थना में ब्या अस्ठर है, पद बाठ 
आप क्षोर्गों को समझती चाहिए। 


सांसारिक पदार्थों की प्रांभा विपय-बासना के लिए, 
आप बड़े बनकर दुसरों को छोटा बमाने के किप सवा घन, पा 
परिषार, राक्य, मानसस्मान आदि पाने के लिए की जाती है। 
अवाश्षत सम्बस्धी काम अठकने पर दकीक की स्मापार के काम 
में सेड-साहकार की, और बीमारी होने पर दैश की प्रार्थमा 
करने बये परम्परा 'भक्ष रही है। पर इस कार्यों का रूप बदल कर 
परमात्मा की प्रार्थना करणा उसकी प्राजना में भ्रपनौ बृत्तियों 
को क्षणा बेना, यह बात महात्मा बतखाते हैं।. 


अमी मैंने श्रो पार्थना बोली है, उसके तत्पये पर भ्पान 


प्रदरमु॒ बाधुपूज्ण वितताकक 
सदा रुद्वारक तू मैरो। 

क्पिमौ बंद घाट सब बालक 
परमैधर सरफो तैरी ॥॥ 


हे परमास्मा ! यह संसार बड़ा बिपम मांग है। इस माग 
से चकहू कर यह आसस्सा साना प्रकार की आबधियों और स्याधिगों 
स॑ पोड़ित दो रहा है। भारमा संसार के काम क्रोष, क्षोम मोद 
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आदि के संतापों में तपा हुआ है | आत्मा को शान्त रखना कठित 
रहा है । परन्तु यह दुःख तभी तक है जब तक तुमसे मेंठ नहीं 
है। तेरी भेंट होने पर, तेरी प्रार्थना करने पर यह्‌ सब दुख 
मेरे अनुकूज्ञ हो जाएँगे--मेरे सहायक बन जाएँगे। 


खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, 
जो चौतरफ दिये, घेरी । 

त्दपि कृपा तुम्दारी प्रभ्ुुजी; 
अरि-यन फिर प्रकटे चेरो ॥। 


प्रभु । मेरे जो चैरी हैं बह तभी तक वैरी हैं, जब तक तेरी 


सहायता न मिले । तेरी सहायता “मिलते ही चैरी भी चैरभाव 
छोड़कर मेरे मित्र चल जाएंगे । 


परमात्मा से यह प्राथना करनी चाहिए कि मेरे भीतर 
जो विषमता है तथा मेरे लिए जो दूसरे विषम हैं, वह और हम 
एक हो जाएं। मक्त ल्ञोग परमास्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि 
जगत्‌ को सम-रूप कर दे । वे रोटी के लिए प्राथना नहीं करते 
हैं। वे कहते हैं--मुझे; कितने ही कृष्ट क्यों न हों, में उन कटष्टों को 
हटाने के लिए प्राथना नहीं करता । में जगत्‌ की भल्लाई के लिए 
प्राथना करता हूँ। 


चोर ओर राजा बदल कर जब कष्ट देते हैं तो ज्ञानी 
पुरुष विचार करता है--य्रह कष्ट नहीं दे रहे हैं वल्कि परमात्मा 
से प्राथना करने की प्रेरणा कर रहे हैं। यह हमें समझता रहे हैं कि 
अपनी कमी को दूर करो । जिस प्रकार शिक्षक लड़कों को विद्या 
सिखाने के लिए छड़ी मारता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ससार 
के बिरुद्ध धपवहार को शिक्षा के क्षिण छडी समभने हैं| वे सोचत 
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हैं--यद विरुद्ध कोग इमब्रो सिसल्लात हैं कि परमात्मा की 
प्राथना करो डिससे यद इुस्य, दुः मे रइफर शास्वि्षाए 
घन चाएें। 


से पहले कई सुदा हूँ हि प्रार्थना उत्तम, मध्यम भौर 
कनिप्त-क भेद से सीन प्रकार भी होती ६) भाजफ़ल शोग प्राय 
कनिप्त मार्यता करस हैं। कनिए प्रामसा ररस का भाम॑त्रस दिया 
जाव ता झमी प्भ प्रार्थना करन को सैयार दो जाएँ। 


भगर में किसी से कहूँ कि आओ, में तुमको पेसा मस्तर 
सिजाता हूँ कि जिससे तुम्हारा बैरी सत्काक्ष मर जापगा। 
प्रत् शोग प्रसप्न इाकर भागे आगे और बहेंगे--५प६ह ता बड़ी 
अह्की बास है। बहिन बह"ेंगी-पर में सासू से झगड़ा चकठा दौ 
रइता है। उसे भिटाने म इेश्बरीय सशायता मिक्न घई तो भौर 
भाईए दी क्‍या | इस प्रकार का सत्र सीख कर 
को /ब् सैयार दो शाएँगे पर यह प्रार्थना मी, अश्ञान है। 


इसी प्रकार अगर यह कद्ा जाय कि भमुक के मास ही 
माक्ता फेप्ने से १ ) रुपये प्रलिशिन मिशेंगे ठा बहुत झोग माह्षा 
फेरे के किए छ पार हो सापगे। सोचेंगे--'थंजो नौकरी स्मापार 
आदि की मम मिटौ। ऐसे ब्यक्तियों को प्रा्ना का क्ष्या 
राइरम साछस दी सकता है [ > 

शाक्षों में पेसी प्राथना नहीं है। प्राचीन काल से जो 
सद्ध प्रार्थना अन्नी झाती है भर जेन्शाल्ञ में जिसका रफ्लेख है, 
रुसका तात्परें समफ्ो। उसका करिपय अेश इस प्रकार है 


अम्स्सारदी॑ पस्मबरचाररंतककक्‍्तौस जिशाई काषबरा् 
लिज्ाबा ताएगाण कुद्धां बोइबारं मुतताक्ष मौजयाएं। 


प्राथना-पवोध है 
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अथोत्‌--हे प्रभो |! आप घर्म के सारथी हो, धर्म के चक्र- 
पर्तती हो। आप जिन होकर दूसरों को मी जिन बनाने वाले हें, 
स्रथ ससार-सागर से तिरे हैं और दुसरों को तिराने वाले हैं। 
आप स्वयं बुद्ध होकर नहीं बैठ गये हैं, बल्कि आपने ससार को 
बुद्ध होने का उपदेश भी दिया है । आप सब पार्पों से मुक्त दोकर 
ससार को पापमुक्त करने में समझे हुए हैं । 


मित्रो । परमात्मा को यहाँ धर्म-सारथी कहा है। सम- 

मना चाहिए कि सारथी किसे कहते हैं ओर सारथी कैसा होता 

१ छृष्ण, अजेन के सारथी थे। अगर अजुन को कृष्ण सारथी 

न मिले होते तो उसकी विजय त़िकाल में भी सम्भव नही थी। 

ऋष्ण के सारथी धोने पर भी अज़ुन डर गये--घश्वरा। गये। तब 

ऋष्ण ने कददा[--- 

क्लैंब्य मा सम गम, पार्थ, नेतत्त्वस्युपपयते । 
छुददृदयदौर्बल्य, त्यक्त्वोत्ति.्ठ पर्तप | ॥ 


“गीता अ० २, श्लो० ३। 


पाथे, क्यों द्वीजड्रापत घारण करता है तुमे; ऐसा 


करना शोभा नहीं देता। तू हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को 
छोड़ ओर युद्ध के लिए तेयार हो जा । 


भाइयो । आपको परमेश्वर सरीखा सारथी मिलना है। 
चद्टू आपसे कुछ लेता तो नहीं है ! फिर क्यों कायरता दिखलाते 
हो | विश्वास रक्‍्खो कि हमारा धर्म-सारथी इतना सासथ्य- 
शाली दे कि कर्मशप्रुओं कु साथ किये जाने वाले युद्ध में हम 
कदापि पराजित नहीं हो सकते। दस अपने इन शज्नओं पर 


विजय प्राप्त करेंगे और सब भाइयों से--आणीसात्र से-बैरभाच्‌ 
रे करेंगे 
हटाकर अवश्य सेन्नी कायस करेंगे 


श्ड्] [ स्वाइर किएशापढ 


वैदिक मार्ग में भी ऐसी दी प्रार्थना की छाती है। यधपि 
बंदों में बहुत-सी बातें झ्रिष्ट हैं, तथापि इस उन वार्तों की थोड 
कर केवक्ष प्रायना के बिपय से कहे गये सन्‍्त्रों पर ही ध्यान देते 
हैं। बे में कद्य है-- 

3“ क्थ्यानि दैकत सबितुर_ 

यह सम्त्र ऋग्वेग में प्रार्भणा के किए आया है! यहाँसो 
सबितृ? शण्‌ आया है इसकी ध्यास्पा इस प्रकार है-- 
!।. “सब्र! सूप को भी ऋहुते हैं और परमात्मा को भी। 
औनशा्ों मे कदा ईै-- 

अइक्चेसु अश्य पाधकरा 

तू सब कोझों को उस्व-काए सें प्रपृष्त करता दै। मेण 
सुमीता दू दी है। इस सूप क प्रकाश में मैं प्रनन्‍्त काल 
पररदु मेरे हृदय का अंघकार मिटा नहीं। इसक्षिए मेरे भाष से 
तूद्दी सूर्य है। 

ग्रद्द प्रार्पसा ऋपने किए करता भादिए था सारे संसार 
के छिए करना भाहिए ? खिसे इश्बर प्रिय दे वह तो सारे संसार 
क॑ लिए ही प्रार्थना करेगा भौर थो कंबक अपने क्िप दी ऐसी 
प्रा्षेला करता है, सममः कीझिए रुसने इशबर को अपने घर का 
बना किया दे। 

कि जैने बेद का जो सनन्‍्त्र सुमाया है उसमें यह प्रार्षंता की 

जा ध्यजआ 


(९) है ईश्वर | संसार क सारे पाप कम को मुमसे इदाकर 
ममे खससे अकग कर । 
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(२) जो कल्याणकारी काम हैं दे मेरे सन्‍्मुख हों, ऐसी कृपा तू 
कर । 


(३) हमें यह सदबुद्धि दे कि हम यद्द प्रार्थना करें कि सारे 
ससार का कल्याण हो । 


मित्रो | आप लोग गन्दे कार्मो के लिए प्राथेना करते हैं, 
विश्वव्यापर्क भाघ से नहीं करते। प्रौथेत्रा सम्पूण जगत 
के कल्याण के बस्ते करना चाहिए | यह समझना गलत है कि 
यह मेरा घेरी है, इसके ल्तिए में प्रार्थना क्‍यों करूँ ! बल्कि बरी 
के लिए सघसे पहले प्रर्थेना करनी चाहिए कि बह पाप-सावना 
त्याग दे । जब चेरी अपनी प्राप-भावनता स्थाग देगा तब घह भी 


आपका मित्र हो जायगा । प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि पापी से 
पापी भी अपना पाप छोड़ सकता है। 


प्राथेना करने के लिए अन्त'करण स्वच्छ ओर विचार 
विशाल होने चाहिए । यह आवश्यक नहीं कि वेद के शब्दों से 
ही या जेनशाख्तर के शब्दों से ही प्रगधेन की जाय । ० शब्दों 
का नहीं, अथ्थ का होता है। जो विशाज्ञ भाव से 


निमल 
अन्तःकरण से इश्वर की प्राथना करते हैं, उनफा कल्याण 


अवश्य होता है । 
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?9 श्री विमलनापजी 
*२८34रऋ८ न- 


प्रापना 
दिमस जिरेश्वर सेविये छारी शुप निमक्ठ हो जाब रे । 
कया | क्विब-बिकार क्सार सै तू मौपगी कर्म खपाब है ।। 
छौगा गिमल दितैश्वर सेमिय्रे | ! ।! 
सक्षम साबारण पदी प्रह्कक कतस्पति भ्यैग हैं । 
करना ! छेक्न मैरव ते सद्दो मर-सर उपस्‍्यो ठिए्र काम हें || ९ ४ 
॥॥॒ 
दा धर्भंत सिह मम्बी तैइबा इु-ल भराषमयो संमाक्ष रे । 
पृष्णी झ्पप्र तैठ बाजु में रषपौ क्संस्वासकप कास है ४ २।) 


एड सूँ बइस्पी क्‍यों पुम्माई असत्ती वृद्धि है। 
लौगा। सभी पंचैशी सये पुर बध्णां प्रमंतागंत प्रसिद्ध है ॥ २ ॥| 


देव बएक टिरंच में चंदा सागंब भव भोच हैं। 
लौजा | दौनफ्फे हल मोचण्या एए चारों हौ पति बोब है ॥ ६ ॥ 


अर के उत्तम इश मिन्‍्त्रो, मैस्या राम ६ साथ है। 
छूज जिन क्‍चन सजैद से सम्कित करत शुद्ध भ्राराप हैं ॥ ५ ॥। 


पृष्योर्अत हतमालु थी, धामा' राष्डो दो रूपार है। 
बैग! क्मिक्‍चर' १हैते प्रभु, सिर सैदरी &िग्गारी हार है।। ७ ॥। 
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विमल जिनेश्वर वन्दिये । 


जिसकी दृष्टि भूतकाल् पर नहीं है उसके “लिए अपना 
भविष्य सुधारना कठिन है। जो भूत को भुला हुआ है, चट्ट 
भविष्य को भी भूल जाता है.। जो भूत पर ध्यान नहीं देता और 
केवल चत्तेमान में ही मस्त रहता है, उसमें ओर पशु में कया 
श्रन्तर है ९ 


पशु को यह ज्ञान नहीं है कि इस घास के लिए सैंने 
कितना कए्ट उठाया दै। फिर मेरे आगे जो प्वास गदट घास 
पडा है, इसे एकदम क्यों कु्वज्ककर खराब कर डाले ? उन्हें यह 
भी भाल नहीं रहता कि में कितता खाऊँ! प्रायः पशु अपने इस 
अ्रछ्लान के कारण इतना अधिक खा जाते हैं कि उनका पेट फूक्त 
जाता दे और थे मर जाते हैं । उत्तमें यह शक्ति नहीं कि वे अपनी 
भुतदशा को देखकर अपने कल्याण-मार्ग का विचार करें। सगर 
पशु तो श्राखिर पशु है, घहुत-से मनुष्य भी भुतकाल पर विचार 


नहीं करते ओर न भविष्य की चिन्ता करते है। यह घड़े दुश्नय 
की घात है । 


ज्ञानो-जनों का कथन है कि अपने भूतकाल पर दृष्टि 
डालो । भूतकाल में हम कहाँ-कहं रहे हैं, इस चात पर बिचार 
रूगे तो हृदय में जागृति हुए बिना न रहेगी । 
सूच्म सातारण पणे, ध्रत्येझ बनत्तति माहिं, रे जीवा, 
छेदन भदन तें साया ॥ 


सह चिदाननद सूछा, लाचारण घनम्पति मे उत्पन्न हुआ 
है। शास्ष मे उस खिपय पर घशुन गम्भीर व्यास्ता की ए, परल्तु 
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इतना समय पहीं है कि वह सप सुना सहझूं। किर भी दिग्दर्शन 
के किए कुछ कहता हूँ 


निगोद्‌ वनस्पति की झायु २५६ झावल्लिका की इोती 
है। एच भुहूत्ते में इन जीयों ब्मे ३९, ५३६ सम्म-मरण करने 
पढ़ते हैं। इनकी है] इसमी कम होठी है. कि जितने समय में 
इम प% श्वास क्षेते ६, उतने समय में इनकी १७ वार सृत्यु दो 
जाती है। यह जीव अनन्तकाक्ष तक इसी प्रकार मरते जीत॑ 


रहते हैं। 


अतम्तकाक पनम्पतिकाय सें स्पत्तीस करने के बाद, पअन्‍्य 
पड्नेन्द्रिय खीवों की योनि पाई तो वहाँ मी कम्भा काछ बिताना 
पढ़ठा है। पेर्द्रिय अषरदा के इन जन्म-मरस के दु्म्पों को 
भनन्त काक सद् मोगते रहे, फिर सी बत्त मान के बोड़-से बिपय 
भोगों में फंसकर सबिष्प का विचार नहीं ऋरते। भविष्य की 
मानों कोई चिस्ता दी हीं हे। 


मित्रो ! विमज्ञ सगवास से प्रार्थना करो कि-द प्रस॒ 
तू दी इसका क्षास वे कि में अपने झूम्बे ब्मतीत क्री कइ्मामी को 
याद कर सर और फिर सससे शिक्षा खकर सबिष्प को सम्स्वल 
बनामे का डपाय कर सकूं। मगबत्‌ ! मैं अत्र देरी दी सेदा मे 
हूँ। द्‌ दी मेरे दृप में मह विार उत्पन्न कर | 


विसस लिमेघरए सैगिगे बारौब॒ुभ मिमेश्ष हो जाज रै चौबा। 
क्क्य-ब्किर बिदारते हें तो मोइलौकम कपाज रै औदा ।!१॥ 


विसक्नाथ भगबागु का स्मरण करक बविषय-कपाय म 
मत पड़ो । इनस पड़मे के बाद पता दी नहीं चरूता कि कर्शा से 
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कहाँ जा पहुँचे । असख्य-असरतय जन्म-मरण करके एक्रेन्द्रिय से 
द्वीन्द्रिय हुआ और फिर क्रमश पुण्य की बृद्धि होने पर अब 
पचेन्द्रिय पद्मोय प्राप्त हुई है। अपनी इस द्ात्तत पर विचार 
कर | विपय-कपाय की ओर ध्यान न दे । 


किसी की आँख बडी होती है और किसी की छोटी, 
किसी का ललाट बडा होता है. और किछ्ती का छीटा | यह 
अवयब बडे होते हैं सो हाथ दो हाथ तो बडे होते नहीं हैं। बड़े 
अर छोटे में थोडा-सा अन्तर होता है, फिर भी इनके बड़े होने 
में पुस्यवानी का डील माना जाता है। कद्दा भी है--- 


यप्राइतिस्तत्र गुणा वसन्ति । 


अ्रथोत---आक्ृति में गुणों का निवास है। जिसकी 
अकृति सुन्दर है. उसमें अच्छे गुण होते हैं। 


जब एक-एक अवयच के छोटे-बडे होने पर पुख्य का 
इतना विचार है तो फिर एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय हुए, पचेन्द्रियों 
को भी मलुष्य-जन्म मसिज्ञा और मनुष्य होकर भी भारत की 
उत्तम भूमि में उत्पन्न हुए, यह कितने सहान्‌ पुण्य की बात है 
इस पुएय का बदत्ना किससे करना चाहिए, यह विचारो। 


इस पुण्य के बदले में मनुष्य को विषय-कषाय पर घिजय 

प्राप्त करनी चाहिए। विषय क्या है ओर कपाय क्या है और 
(३ 

इनके जीतने का अथ क्या हैं ? इन सब बातों पर प्रकाश डालने 


के लिए बहुत समय चाहिए । तथापि अभी थोडे में दी समझाने 
का प्रयज्ञ करता है । 
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विपय और कपाय का प्रापस में सम्बस्ध है। एफ 5 
बिना दूसरा नहीं रद सकता | इस्दियों के भोग विपय 
हैं भौर कोप, शोम झादि कपाय कइबाते हैं। इन्द्रियों के मा 
का अप झाँय से डिसी को देख सेना अमवा कान स कोर रस 
सुन कषेना नहीं है। धरा दैयने भौर कान सुनने क किए दी रू 
पर देखना भौ९ सुना विपय उसी दरा में बमता है अव इंखने 
ओर सुनने के साथ कपाय का मेत होता है! 
खत कपाय करता ह झरथात्‌ किसी को 'बाइता है झौर किमी से 
भूणा करता है. तमी देक्षना-पुनना बिपयमोग कइणावां [| 
कपाय को ही राग-ठोप कहते हैं । इस रागोभ को उत्पभ म 
देला, विषध म न पड़ने देसा दी इन्द्रियाँ को जीतता है। 

इस्द्रियों को न जीठने का फक्ष बधा दोता है इस बाद 
को मज्रीयांति समर ल्ीजिय । वीपक पर पतंग मिरता है क्योंकि 
ससकी कौ से पतंग को मोइ दवोता दै। यश्यपि पठंग को बइ अति, 
शिनसे बह बेरूता है पुण्य से मिक्ती हैं. फिर भी वड़ इत 
से दोपक को बम देखकर रुस पर गिरता और मर काठ टै। 
पुरुष स॑ मिथी हुई एसकी आँखें शी उसकी मृत्यु का कारण | 
इससे बह शिक्षा फ़ेनी भादिए कि असल पक अक्ृइनिय डर 
अधील इने के कारण ही पर्तग मर गया तो भो क्षोग पॉचों 
इम्द्रियों के शुक्ाम द्वोगे-र्याँचों इर्द्रियों से रागछोप करे, 
छनकी कैसी दुश्शा स होगी ! 

आल पुण्य मी कमा सकती हैं और पाप सी कमी 
सकती ह£ैं। 

सूगापुत्र अपने महक स॑ बैठे थे | सब झ्मर्पों सी बहदी राग 
शंग में मस्त हो रद थीं। किन्तु शगापुत्र सइाराज की 
लय क इाप साथ पर मन साकर एक संहास्मा की ओर सती है ] 
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अह तत्य अइच्छतें, पासई समण संजय ॥ 
तवनियमसजमधर, सीलडढ गुणआगर ॥। 
; त देदरई मियापुत्ते, दिद्वीए अणिमिसाए उ ॥। 
कहिंमन्ने रिस, रूव॑, दिदुपुन्व मए पुरा ॥। 

+--श्री उ० १६ आज १--६ गा० 


मुन्ति को आते देखकर मृगापुत्र महाराज के रोम-रोम सें 


हपे छा गया । वे विचार करने लगे कि ऐसे महात्मा को कहीं न 
कहीं देखा अवश्य है । 


मित्रो | बह महात्मा सुन्दर बस्यों और आभूषणों से सच्चे 
हुए वो थे नहीं, स््री जेसा रूप-शल्लार भी उसमें नहों था, फिर 
मुगापुत्र उन्हें देखकर इतने प्रसन्न क्‍यों हुए ? वास्तव मे यह 
जानी के लक्षण हैं। इन आँखों से उन्त वस्तुओं को देखने की 
आदत डालनी चाहिए, जिन्हें देखकर वैराग्य हो। आँखो से 
साधु, सती वेश्या आदि सभी देखे जाते हैं, पर ढेख लेने से ही 
कोई विशेषता नहीं है । देखने का परिणास भाव पर निर्भर- है । 
महात्मा को आप देखेंगे तो जेसे मगापुत्र महाराज को जातिः 


स्मरण ज्ञान हुआ और वे मुक्ति प्राप्त कर सके, ऐसे ही आपको 
भी महान्‌ ल्लाभ होगा। 


पू 


कद्ठः जा सकता है कि बैंसे मद्वात्मा आजकल हैं कहाँ ? 
इसका उत्तर यह है कि आज चिन्तामरणि और पारसमणि नहीं 
मिलती, पर साधारण हीरे, मोती और साणक तो हैं? इस 
साधारण दीरे-मोती को भी जौहरी द्वी पहचानता है, दूसरा नहीं 
पहचानता | दूसरा रो भरोसे 


र इसीटेशन ( नकल्ली ) ' द्वीरा- 
सोती ले लेता है श्पौर जौद्दरी नकली दीरा-मोती से भी लाखों 
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रपमा कमा छता है। इसी सरइ यदि राज पिन्तामखि और 
पारसमणि जेसे भद्वासमा--जिनके इशम से सरकाक लाम हॉ-: 
सही हैं, पर साधारण हीरा और मोती के समान सन्त 
भीर मक्त तो भाज भी मौजूद हैं। 


आप अफ्नी दृष्टि सदैव अच्छी अगद क्षयाइये । दृष्टि से 
भनुष्प की पहचान दोोती है| एक कामी पुरुष की और भक्त की 
रृष्ठि को देशो तो मादम होगा कि दोना की रृष्टि में कया भझन्तर 
हं! जो भक्त दें इनके पेहरे स कैसा शास्ति-रस टपकता ई भौर 
श्रो कामी है बद परमस्वान में भैठकर मी झ्षियां पर द्वी तर 
छमाय॑ रइता है। 

मिल्रो | मरी बात पर ध्यान डा | ठस पर बिभार करों 
और फिर वेसो कि झापको फ्ैसे शाम्ति नहीं मिकती हैं। भाँखों 
की साधना करो। मद्ास्माओं के पास घटने-बैठने क्रीपेसी 
आाइल डाली कि शुम क्षेश्पा जगे और हनेघ आवि का सिप्तई 
दोकर कल्याण की प्राप्ति झो। समन झौर सन सदा इसी थास के 
इचएुक रहें कि ऐसी संगति बार-बार करू। पेसी माषमा इोने 
पर सगवाम्‌ विमक्षताथ की कृपा से झ्मषश्म शास्ति मिल्लेगी । 


आज आपको पंचेन्द्रिय होकर--मसुष्मप-अस्स प्राप्त करके 
भक्ति को पहचानने का सुपोग मि्रा है।इस समय दिम्मत 
दारना रचित नहीं है | पहुत-से कोग यह सोचकर कि गृएस्व 
अबस्था में भाष्मकश्याण पहीं हो सकता उत्साइड्टीम दो जाते 
हैं भौर गृहरभी को पापों का संडार सममूकर पापों में छूबे रदते 
हैं। उनका पेसा सममना अमपूर्ण है। गृहस्थ अबषस्था में भ्रगर 
क्या दोगा सम्मद स दोता तो उपद्श देने की अआबश्यकता 
दी क्यों होती | »तएव संसार बाघ है, ऐसा विचार यत करो। 
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दो मक्न अखाडे में लड़ते हैं। उनमे से एक जीतता है. 
ओर दूसरा हारता है। परन्तु दवारने चाला सल्ल भागता नहीं 
है। बह्द सोचता है--आज मैंने पछाड़ खाई है तो आगे में इसे 
पछाडडगा | इसी प्रकार का विचार आप करो । ससार से डर 
कर मत भागो | बहुतों ने ससार मे रहकर कल्याण किया है। 
भावना को शुद्ध बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहो तो आपका 
सी कल्याण हो सकता है। 


आप यह न समर कि साधु इस संसार के अखाड़े से 
पृयक्‌ हैं । साधु-अवस्था में भी अगर काम आदिक का हमला 
न होता तो कई-एक साधु साधुता से पत्ित क्यों हो जाते ? 
राजीमती को देख रथनेमि कामवश होकर पतित हो ही गये थे । 
मगर राजीमती ने उन्हें संभाल लिया । राजीमती के उपदेश को 
सुनकर वह रास्ते पर आये थे, अन्यथा उनके पतित्त द्वोने में 
कमी क्या रह गई थी ९ भाइयो ! हमले तो दोते ही रहेगे। इन 
हमलों से हिम्मत न हारो, बल्कि अधिक हिम्मत करके डटकर 
उत्तका सामना करो और सोचो कि हम भी हमला करने वालों 
पर हमला करेंगे और आज नहीं तो कल उन्हें पछाड देंगे । 


शास्त्र मे कद्या है कि आत्मा में औदयिक भाव भी है 
ओर क्षायोपशमिक भाव भी है.। क्षायोपशमिक भाव को बढाने 
से अवश्य द्वी विषग्र-कपाय पर विजय श्राप्त हो सकती है। 

विमल जिनेश्वर सेविये, 

थारी चुधि निर्मल होइ जाय रे जीवा । 


अरे जीव ! विमलनाथ भगवान्‌ की सेवा कर। चिसल- 
नाथ भगवान्‌ की सेवा करने से तेरी बुद्धि निमल हो जायगी । 
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दिसद्षनाथ मगजास्‌ का नाम अपने और उसके शरण में 
काने से कब बुद्धि निर्मश्न हो जाती हैतब विपय-कपाब को 
जीतना सरछ हो जाता है। विमकनाथ सगवाम के साम में ऐसी 
भहिमा है । 


तेरहपें तीयेंकर का नाम विमक्षनाथ क्यों है, मह देखना 
चाहिए | झाप खानते हैं कि कोई-कोई ताम गुण के अनुसार 
होते हैं और फोई-कोई रुपदि के पोषक होते हैं। कोई त्ाम सिर्फ 
स्पषहार के जिए होता हे भौर किसी नाम में इसके भनुसार 
गुण मी रहता दे | क्षेकिन विन्ता साम के संसार में कोई किसी 
को ठीक तरह पहलान नहीं सकता | आपको किसी से एक काल 
रुपया लेता है। अगर झाप ससका माम नहीं जानते सो किसमें 
रुपया माँगेंगे ? किना सास जाने इसेह्ी की प्रीज भी पवावत्‌ 
नहीं पहचाप्ती लाती । 


मास फित जाने 
करतश गत ल्हि परत पिलाने । 


भाप लोज़िए, किसी सेठ की तड़की की सगाई दुसरे सेठ 

के क्षदके साथ हुई । घर और बन्या दोनों अलग-अद्ग बेर में 

। एक स॑ दूसरे को पद्दी दंया है। कार्ययश वर कर्पा के माम 

में गया और किसी पीके में ठशरा । संयोगवश बह, कस्मा भी 

दस बगीचे में आई । अब दोनों पक दूसरे को देपते हैं फिर भी 

किसी ने किसी को सईीं पहचाना | महाँल फचामने का 
कारण क्‍या दे! 


“नाम साहस मी । 
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नाम मालूस न होने से एक, दूसरे को नही पहचान 
सका ! इससे में किसी तीसरे ने प्आाकर दोनों को एक दूसरे फा 
नाम वतला दिया। दोनों के भावों मे फैसा परियतन हो 
जायगा ! दोनों के भाव बदल जाएँगे । दोनों लज्जित हो 
छाएगे। 
यह ह्ष्टान्त इस लिए दिया गग्रा हैं कि आप नाम के 
महत्त्व को समझ सकें। जो नाम केवल रूंढि पर अबलब्षिस हैं, 
उनमें भी जब इत्तना प्रभाव है तो जिस नाम में यथार्थ गुण हैं, 
उस नाम का प्रभाव कितना होता चाहिए ! 


भगवान्‌ विमलनाथ का नास रूढ नहीं है, उन्होने गर्भ 
में आते ही माता फी चुद्धि और जन्म लेते ही जगत की बुद्धि 
निर्मल कर दी थी | इससे उनका नाम विसज़्नाथ हुआ | आप 
अपनी बुद्धि को निरमेत्ष बनाता चाहते हों तो भगवान्‌ विमल्ननाथ 
का स्मरण करें | विमज्ञषनाथ का स्मरण करने से आपकी बुद्धि 
निर्मेल्न हो जायगी, आपके अन्त करण में भी निर्म्ता अं 

जायगी और फिर सम्पूर श्रात्मा की विशुद्धि द्वो जायगी । 

[ख] 
रे जीवा ! विमल जिनेश्वर सेविये । 

भगधषान्‌ विसल्लनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की 
सच्ी प्राथंना करने वालों के हृदय में जब ॒भावोद्रेक होता है 
ओर अन्य जीवों के कल्याण की कामना उद्धभृत् होती है तब 
बह अपनी प्रार्थना को शब्दों के साथे में ढाल देते हैं | अथवा यों 
कहना चाहिए कि भावना जब बहुत प्रबल हो उठती है तो वह 


शब्दों के रूप में बाहर फूट पढ़ती है ओर उससे असख्य प्राणियों 
का हित हों ज्ञाता है । 
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पद कदना कठिन है कि सब्र प्राथना करन यार्कों ऊ मत 
में प्या है, खंकिन बाहर प्रकट झिए हुए मार्बों से जो अनुमान 
होता है, पद यही दि उनके मन में भी अब्छ ही माप इोंग भर 
डृश्स म॒ बपोति होगी | भाद उनके शम्द चमसकार मकन दं, 
घनकी भाषा में शाविदक सौन्दर्य न हो भ्रौर तस्दशास्त्र का मी 
रन्होंने मनुसरण न किया दो फिर मी उनके भाव अनूठे दोत॑ 
हैं। थे कप एं-प्रमा | मरे हृद्म में जो प्रम ६, वह पा तो 
जानता हूँ या तू सामता है।इस प्रकार निरपेष्ठ भाव से” 
हक प्रम से जो प्रार्थना की जाती है, रसमें गशव की शक्ति 
हवा ॥ 


परसास्मा की प्रार्थना क्री झ्याक््य करना सुपरण का 
सिंगार करमे के समान है फिर भी कु न कुछ करना ही द्वोठा 
है। सुपरझ्म॑ सौस्दर्प तो स्वाभाविक है, लेकित उसे उपगोगी 
वमाने के किए सुनार छ्मे उसके गइने बसाने दी पहते हैं। कक्ष 
में सुगरण, सौस्दर्य भौर सुकुमारता स्याभाविक है, फिर मी माका 
कार छसे द्वार में यू थठा है। इसी प्रकार आयेना स्वयं सुत्दर 
है-गुणसम्पन्न है, लेकिन उसे सब के क्षिए रपभोगी बनाने की 
रृष्टि से कुछ कश्ना पद्ता है। 


प्रार्थना की ओ कबियों बोली गई हैं इसमें अपने पूर्ष 
बरित का बर्ात भ्माया है। इनमे यह बतजामा गया है किट 
हे झास्मा ! ठुके देखता चाहिए कि पहले तू फ्ौौनथा भीर 
अप छडोँ झाया है! अब तंरा कैसा विकास हुमा दै-यूगिस 
दर्से पर चढ़ा दे! भीरे भीरे दू भा लड़ गया ई। झत्र तरा 
विशेष सानपान हो | ऐेसा मं दो कि शि्वर्‌ क समीप पहुँच कर 
फिर गिर पड़ । उपर अड्सा छां भध्छा दे मगर उसी दुशा में 
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जन्न नीचे न गिरो।'कुपर चढ़कर नीचे गिरने;-की; कुशा'-में अधिक,5 
दुख होता । । $ ॥ २ है व्य 

हम लोग क्रिस स्थिति से चलकर किस स्थिति पर पहुँचे 
हैं यह बात अहेन्त भगवान ने धेतेलीई है और ' शास्त्र में इसका 
उल्लेख है। शाक्ष गंम्भीर'है। संब लोग उसे नहीं समम सकते | 
अतएव शाख्तर में फ्दी हुई वह बति' सरल भाषा में, प्रार्शनना की 
कंडियों ढ्ीरा प्रकट' की गई हैं। ज्ञीक में बर्लवान' की खुराक, कुछ 
ओर द्वोत्ती है तंथा''निंबंत की खुराक अरे ही। निबेल को उसी 
के अनुरूप - खुराक दी 'जांघी हैं| प्रार्थना में घह्दी 'घात सरल 
करके बतलाई गई है, जो भगवांत ते गोतम स्त्री से कही थी 
जिससे संत्र सरलत्तापूवक संमर्भ लैब क 8 ३ हक 

|] 3 0 

अपनी पुरातन स्थिति पर व्रि्वार करो कि,अप्रसी:स्थित्ति 
पहले केसी -थी 4 प्रभो | में पाणत्नों में'भी पगल/था। अरब मेरी 
आत्मा में जो ज्ञान हुआ है; उससे अे>समर्क 'पास्गहूँ/ कि मैंने 
कितनी .स्थितियाँ-पार-की, है।और -अच् इस स्थ्रित्ति “में आय हूँ-5 
एक समय म्रैं निगोद मे लियास कैरता< शा, (निशोद : से; ऐसे-ऐसे १ 
जीष हैं जो आज तक कभी' एज्ेन्द्रिय् , प्रश्नाय छोड़कर /द्वीन्द्रिय, 
पर्याय भी नहीं पा सके हैं।व |.) 

मित्रो ! अपनी पु्योवस्था पर विचार-करो |, इससे अनेक -, 
लाभ होंगे। प्रथम यह-है कि आपको अपनी _विकासशीज्ञ शक्ति* 
पर भरोसा द्ोषा और दूसरे आप अपनी, मौजूदा “र्थिति-का .) 
महत्व भज्ीमाँति समक सकेंगे ।-तीसरे पू्वाचस्था पर पिचार 
किये विन्ना परमात्मा की प्रार्थना भी ययात्षत्त्‌ नहीं,हो. सकक्‍्ती। 


आप यह न समझ लो कि हम पहले कहीं नही थे भौर सा के पेद .. 


| 


है. मिट कल लि मम कक ९.५५ ५४0४-22 07] 





से मई हो एस ही गये हैं। झोपि अपनी अनीरि भोरें अरे 
सत्ता पर प्यान दीजिये । रत 


है. का 
है अप्मद | देरा 'समिददाक  सिगीब में है। तेरे साथ 
अमन भौर मरमे बाद अमेक साथी अब तक भी हों हैं। 
मे जाते डिंस पुरु है प्रताप से तू उस अगरवा से बढ़ते 

गढ़ते चर तक झा पा है। पक ६ पिन भी-था, (ऊब एक 
संमये में मदर न जमसना-मरना पड़ती सा। मगर क्तैन-सी 
हिपिति जार्गी ते कया डुओ कि तेरा उस्वान हो धया! 

ज्ञानी दी ड्‌। हैरा, महान इत्बान दशा 

त्‌ इस स्थिति पर झा पहुँचा है कि दुके जिबेक की प्रामि 
हुई है-क्वान मिक्षा है। फिर क्या यहाँ से नीचे आबगा ! 
अगर पैसा हो सो आर की परोसी की आगे था भहीर्त की! 
अजय ठुझे देक्षमां चाहिएँ कि ज्ञान पाकर तैं ईंपी' करी है। 
यू भंपसी असलिजरत केअस्वहूप को शले रह है मोर धादिगिर्ति 
बहदुभों का शाक्ष्ी बने रेहा है। किसी सेमेंये मिगोई का 
सिंबीसी तू विकास पातेपाते मंद हैक भोज है। हुमे। मर्तिष 
शरीर मिंश है; थी संसरें का सैमेस्ल तैम दने पर भी नी 
मित्र सकता । सम्पूर्ण संसार की बिमूति एकैव 'की औ य॑ और 
रुसके बल्ले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रपल किया जाय तो 
कयें। ऐसी होना सस्मंत्र है नह | नैश्लोक्‍्न के रॉरप के सरसे 
मं धो परेम्द्िय से टीसिट्रय सह बेंने सकता | इंतमों भैममो्फ 
स्विटि तुके मिश्री है। इस ध्विंति री मेदिमा सर्म मे और ऐसा 
प्रयेन्न $, कि अब पीछे खौंठने का स्मम में झ्ादे | साजे ई 
अम्मी दस पंईरजी स्थिति को मी सॉरिस रेख, मितमे किंषपे में 
कहें जीठी हैं -£ 


प्रुधुना प्रबीध ॥ [ २१६ 
फ्राज़ अन्त तिट्ठी ख़्यो, 
ते दुख झागमयी अ्रस्दाज़ रे जोवा । , 


जिस काल की गिनती कुरना भी असम्भव है, जो अनंत 
कहलाता है, उतने काल तक तू यहाँ रहा । फिर उसे आज कैसे 
भूल रह। है १ उस पर'विचार क्यों नहीं करता ? और आगे ही 


आगे घढ़ने का ढ़ संकल्प और काये करने में किस लिए िचक 
रहा है ? 3 केक, 


प्रश्न हो सुकृता है--झ्षगर अह् का अनुत्तु था तो 
उसका है कैसे आ गया ९ उत्तर: ग्रह है कि-नफ़ झनन्‍त हि 
ऐसा होता है कि जिसका अन्त कुओी श्षय द्वी-तद्दीं सकता, दूसरे 
अन्नन्त का अन्त तो आ ज़ाता है, लेकिन अन्त कृब आएगा, 
यह बात ज्ञानी ही जानते हैं। एक अनन्त बह भी है, किसका 
अन्त आता है फिर भी उनकी प्रचुस्ता के कारण गिनती नहीं 
हो सकती । दात की चुड़ी को सुद्धी देखते है, लेकिन यह त्तुद्दी 
बताया जा सूकूता कि उसका सुंह कहाँ है ! उसके झारम्भ 
और अन्त का पता नहीं लगता । इसी प्रकार उस क्ाज् को 


ज्ञानियों ने ती देखना था, लेकिल उसकी गणुत्ता त््दी हो सकने के 
कारण उसे अनंच्त कहा है | 


है ज्ञीव ! उस निगीद के निश्रिद्तर अबकार से परिपूर्ण 
काशागार में क्॒ म्ालस़ किस अच्नस्थिति का जदय हुआ, जिससे तू 
साधारण निगोद से चिक॒त् कर प्रत्येक सें आया । उच्तके वाद 
किए पुण्य में बुद्धि हुई और तू एक्रेल्द्रिय दशा त्याग कर द्वील्द्रिय 
दशा प्राप्त कर सका । तत्पश्वात्‌ ऋमशः अनन्त पुश्य की पृद्धि 
होते पर तू सनुष्य हुआ अनन्त छुस््य के प्रभात्र से मनुष्य होने 
पर तुझे जो जीभ मिली, उसे,तू क्रिछ क्रास में लगा रहा है? 


३१ ॥| [ क्बाएएं किरसोक्शो 





उसक्रे द्वारा तू क्या फक्र छो रहा है।? | क्या पह मागशालिनी 
सिह्ठा हुझके मरनिर्दा, मिधशांमपिस कट्रुेक धन अबबा उत्पात 
करने कराने ढे क्षिए ४ मगर [मह्दी, को क्या मुमसे यई 
आशा करूँ कि तू, हा 

लोगों में भूजू बा का जितना ( है, बतना सत्य का 
दिचार नहीं है, छर॒य कर भोर स्यासेने दो बगी प्राबश्वक्ता ड्रै। 

आपको पढकेम्द्रिय, द्वीगिद्रय आदि पझनस्त पर्याय पार 
फरने के पद्मात भनुष्प सव मिक्षा है.। अपना झहदोमाम्य सममिए 
कि आप भरे पर्म और उसके 'रुपररशक शपागी मी मारप्त कर 
सिद्ध हैं । मगर | गद्दी कि यो 
'कुछ मिला है, गज पे क्षणाया आाव | बुरेंकाम में म 
'क्षगाया जाय) असप्य न बोले, किसी को डुरी मजर परे त 
किसी की मिमश्दा-युगेई न सुने। इस प्रकार प्रत्येक इम्द्रिय 


बुरे काम से घना क्र आओ रे लिया हि साथ 
हो मनुष्य-वस्म सफकू दो सकता क्द्टा 
५ ' किन पैक बारी बुध सिम हों आज है ब्ैबा।._- 


). विपफ-बिकार मिबारने ते तो शींईबीकर्म क्पान रे लोगा। 
रे सिंदनिम्द कया गया है ? जिस भ्रमु मे छुमे 
ऐेरी मबस्थिति बतब्ाई है, चली पे छेबा में तस्मय हो शा । 
पछेषा से सुझे क्‍या मिल्तेगा (7 संसार के क्षोगों की पद 
4शकठ है कि छिसी मी काम!में क्षोम या मंत्र के बिलाप्रवृत्त 
श््दी दोत | विचार करो किशा सबस्थिति प्‌ झुनी ६, हससे 
बड़ा भप या छाप और कया दो सकता है! मप यह दे कि 
कबड्डी ऊंची रिविति से गिएकर नीची रिव्रद्धि में म पड़ जाऊँ। इस 
भकार का मप इसने से हुस्ममें प्रर्मारमा क्री सेवा करने की छझचि 

'त्पप्रदोगो4 यही बढ़ा लाम है! [3]]] / 7 
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'आर्थना।  ' 
, अनन्त जिनेशवर । नित नमूँ, अद्भुत जोत अलेख । 
ना, कद्दियि ना, देख़िये,, जाके रूप न रेख |॥॥१॥ 


डर 


सूचछ्म थी सूंत्षम प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप | 


पवन शब्द श्राकाशयी,' सूक्षम -ज्ञान, सहूप ॥ २॥। 


सकल पदार्थ चित, जे-जे सूच्म होय ॥ 


तिणयी तू सूज्रम मद्दा, तो सम अवर न कोय ॥३॥ 


कवि परिडत * कही-कद्दी थक, आगम अरथ विचार । 


तो पंण तुम अनुमंव तिकी, न सके रसना उचार ॥छा 


॥ 
आप सणे मुख सरस्वती, देंवी आपगो आप ॥ 
कह्दी न सके प्रभु तुम सत्ता, अचख 'अजल्पा जाप ॥॥ ५॥ 


मन बुध ' वाणी तो वंषे, पहुँचे 'लहीं लगार । 


साक्षी. लोकालोकनी, “ निर्विकल्प निर्विकार ॥ ६॥ 


मा 'झुजसा? 'सिद्रय' पिता, तसं सुत् अनन्त” जिनन्द । 
पवनयचन्द”' अब ओलखण्यो, साहिब सदणजानन्द ॥ ७॥। 
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भा सर्वृध्यापी परमात्मा क्ले बिषशृ से कुण कश्मा 
चाहता हैँ। जिन शब्तों में कस विषम को कदइना और निप्रय 
करना चाहिए, उन शझ्दों में कहना और निम्पय करना कठिन 
है। उप रास्तों में क्राषका समझना भी मुरिकक्ष है। फिर भी 
प्राशक्ति कइने भौर सममले का एसज् करना शी पोर्म है 


परमास्मा की सत्ता और महत्ता को पह्चिचाम प्ले पर 
सारे संसार $े सुझण भौर वैमत्र तुच्छ हैं। ओ ऐसा सममेगा 
अधोत परमछसमा डी सा के भागे सांसारिक सुझ्षों को तुभ्ण 
झानेगा, रछी की गति पस्मार्मा की ओर दोगी। 


प्रायभा से कद है--'अनस्ठ जिनेशबर निठ नम? ग्शो 
आप कह सकते हैं कि जब तक परमात्मा के स्वरूप को दश्पार 
ल के तब तक इन्हें नमस्कार डैस करें ? साप्ठु को तो शेप से प६ 
चान कर नमस्कार करते हैं. पर परमास्मा क्ये कैसे पहचानें! 
ओर पहचाने डिल्ला ध्मस्कार कैसे करें | क्रगर बिला पदुचाते 
पमस्क्षार्‌ कर भी क्िझा तो उससे कथा प्रयोजन प्िद्ध होगा! 
ऐसा करने पर बास्तविक प्रीति तो नहीं द्वो सकती। 


मैं भ्रापसे कइ चुका हूँ--- | 
ऋमात किया पतिफदतिि व साकुसगा। )) , 


सब सके हृदय में भाइ न दो और सिर्फ झसपर से किसी 
शाम काम को किया साव तो इसका पय्रेठ फछ़ सही होता! 
अतपथ जब तक मरसास्मा को पहहास म छिपा जाम फाम्रास्मा 
% प्रशि माषमा रत्पप्न न दो खाय हब शक डसे नसन करता भी 
विशेष क्ामदायक नहीं ! झरठएव फ्रमात्मा को १६चानना बहुत 


प्रॉयनो-अवोधि ] सर [३३ 


आंवर्यक है। ऐक घार परमात्मा को पहचान लिया तो फिरे चंद 
नहीं भूलेंगोा | ऐक बार हे में बहें धुर्स गधों ती फिर नेंहीं 
निकलेगा] मगर परम्र्मि की पहचाना केसे जो * 


रत्न की परीक्षा एकदम कोई नहीं सीख सकरता। जो 

जौहरी की दुकॉन॑ पर बेठे। फेरेता है वेह्ठ कसी न कैसी रक्लपरी- 
क्ष॒क हो द्वी जांतां है। लीग पहुले-पंहले जर्घ व्योपॉर्रिक क्षेत्र में 
प्रवेश करते हैं तमी व्यापार को नहीं समम लेते.। घीरे-वीरे अनु 
संव प्रांप करके हीं नि्ंणार्त धनते हैं। तात्पथ यह है कि जेसे 
व्याचेहारिंक बात साधने से सीखी जाठदी हैं, वेसें ही पस्मा- 
त्मा की पहचान भी साधना से ही हो सकती है। साधना बडी 
चीजे है। आप त्रंचपंच में ऐसी पंगडढ़ी ओर धोर्ती बाधा नहीं 
जानते थे, लेकिन अभ्यास करते-करते साधना हारा अच्छी 
पगडी बाँधना और घोती पहनना सीख गये हैं । इसी प्रकीर पर- 
मात्मा से प्रेम केरने की साधना करो; उसके ज़िए उद्योग करो तो 
उसका स्वरूप पहचान लेना असस्मत्र नहीं ग्हेगा । 

अनन्त जिनेश्वर नित नमू , अद्भुत ज्योति अलेख । 

ना कहिए ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥ अनन्त ॥ 


उस परमार्त्मी की ज्योति ऐसी अदुर्भुत है, जी मुख से 
कही नहीं जा संकती श्र आँख से देखी नहीं जा सरकती। उसका 
न फोई रूप है, न रेस है, उसको नमस्कार करे.) >> 

अब आप सोचेंगे कि हम तो और भी चमर में पड़ गये ! 
जिसंकी कोई रूप-रेखा नहीं है, उसे किस प्रकार पहचाना 
जाय १ 

मित्रो ! शका करने की कीई बाते नहींहे। हृदय को 
प्रसक्ष करने बली चीज रूँपे-रंग वाली नंहों होती | रूप-रग 


श्ए४ ] [ ऋषगाहर किरशाकशो 


वाक़ी चीज़ नाशवास्‌ दे भौर जिसमें रूप-रग नहीं है वह |भवि 
नाशी है। नाशवान्‌ चीज हृग्य को प्रसपठा पी पहुँचा सकतो। 
इसक्षिए भ्रविनाशी से प्रीति करो ।|भविज़ाशी -से पऐम कयेगे तो 
कक्याण दोगा । 
१ के. अा्यह कुल है 
सकल फ्यारण चित, ले जै।र्सपम, दोप । | | 
तै थौ तु दम महा तो सम अर मे को वा 
संसार के समस्त घूम पडार्यों परे अगंर मैं बिधार करू 
2५ से सूह्म तू डी भिल्लेगा | धरे समाल सृइ्स और कोई 
मह्दी है । ल्‍_ कप मम जे; 
शरीर में भाँज काम, साक, भादि दिल्लाई (ऐवे हैं, पर 
कया श्वास दिखठा है ? 3, ता क्यो 
'महीं !? में का ४ | 
अर्थात्‌ श्वास इम स्वृक 'इन्द्रिरों। से सृर्म है। अब इनमें 
अपिक प्रिय कौन है ! के? आग: हे 


न्‍* तन 





्ट 


“ब्रास ! 


णएा हा ] 
क्योंकि श्वास 5 बिना धोँख, कान झआादि कुछ सी नहीं 
कर सकते | शो झिस तरइ श्वास दीजठा सह है, फिर भी इसे 
प्यार करते हो उसी प्रकार धटरय परमासमा कर भी प्वार करो । 
रससे प्राधना करो-् प्रमु ! देसे श्वास के चज़े जाने पर शरीर 
पेकाम रइ जाता है उसी तरद धुझे सूलमे से बद संसार मुर्रा 
है। इसमें अगर द्‌ न रदे तो घइ किसी कास का सहीं। 


आप श्यास छी करामात ससमझ ५ैं। पचपि श्वास 
सूष्म दे तयापि सत्र इसी ढ़ा खोल है। उसी सृर्म |पर रबूर 


प्राथना-प्रवोध' ] [ २९१५ 
टिका है। श्वास अगर स्थूल'शरीर से प्रथक्‌ हो जाय तो से 
स्थूल इन्द्रियाँ मुदी हो जाएँ। इससे निम्चय हुआ कि स्थूलं, 
सूक्ष्म के विना नहीं टिक'सकता | 


अब ज़रा आगे चलिए । सोचिये कि श्वास को श्वास 
के रूप में पहचानने घाला कौन है १ श्वास के इस मद्दत्त्व को 
कौन सममता है ? 

ज्ञान |! 


में खुखी हूँ या दुखी हूँ, श्वास चलता हैया नहीं चलता, 
यह सब बातें पहचानने वाला ज्ञान है। ज्ञान न हो तो जीने 
शौर मरने में क्या अन्तर रद्द जाय ? * 

तो ज्ञान, श्वास से भी सुक्तम है | श्यास 'तो क्रिया से भी 
जाना जा सकता है पर ज्ञान आत्मा से द्वी जानने योग्य है। 
ज्ञान को देखने या जानने के लिए दूसरी चीज़ की आवश्यकता 
नहीं होती । ज्ञान के लिए-ज्ञान ही प्रमाण-है। जिस प्रकार सूर्य 
को देखने के लिए दीपक आदि की आवश्यकता नहीं होती, उसी 
प्रकार ज्ञान को देखने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता 
नही है । ज्ञान के लिए किसी और से पूछना मूखता है। 


न जैसे श्वास से सूक्ष्म ज्ञान है, बैसे ही सूचम परमात्मा है 
कहा हैं-- 


सूक्तम से सूत्तम प्रभु, चिदानन्द चिद्रूप । 
पवन शब्द आकाशथी , सूक्षम ज्ञान-स्वरूप | 


अतएब जिस भ्रकार तुम ज्ञान को जानते और मानते 
हो, उसी प्रकार ईश्वर को मानो | ईश्वर अनन्तज्ञानी!है ) जैसे 
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हान अपने हृदय की सद वाछें सानता ६, इसी तरद परमारमा 
संसार फ्रो सब बातें जानता ई। कोई बात उससे छिपी पहदी। 
यह झनस्त ज्ञान का प्रकाशमप पु है। ॥ 


मित्रो | यदि मनुष्य ईशवर के इस रूप को जान हें तो 
कदापि कपट ले करें। ओ यद बात समझ जायगा कि ईशबर 
छब जगह वेखता है भौर सथ कुछ जानता है, उसे कपट 
की इच्छा दी नहों होगी | यो इश्बर की इस सत्ता क्रो जानता 
है बह साफ कई देगा कि मुझसे कपट न होगा। आपको पेसा 
प्षान हो जाय तो धक्ञाम का पर्दा इट शायगा और परम शाम्ति 
प्राप्त होगी । इस ज्ञाम के प्राप्त दोन पर झाष स्वर्प करने ढर्गेगे 
दि--- भगषण्‌ ! तुक रिकाकर तेरी भक्ति करके मैं यही भाइता 
हूँ कि भुमे शाम्ति प्राप्त हो | तुझे पश्चान स्तने पर, दंरी भक्ति 
करते पर मुझे किप्ती बस्तु की कमी नहीं रद जा बगी । 

[ल] 
अलन्त जिनेश्र मित शर्ते । 

कवि मे सगवास्‌ अतन्तनाथ को प्रार्भना की है। घह 
केबल कक््पना मर्ही है किस्तु इस प्रार्थना में सगवात्‌ डरा, बधाभे 
स्वरूप बतज्लाया गया है। परसात्मा का स्वरूप और उस (बरूप 
का विच्षाए ऋ्रगाप है । झनापास बद समर म पी झआ सऊंता | 
बहुत-से क्षोग कइते हैं कि ्माथकत्त सगबाश्‌ का बिर्‌इ है। पद 
सीम॑घर स्वामी ते रद करोड कोस दूर मद्धाबिदेद क्षेत्र में बिराड 
सान हैं। इतनी दूर छोने से इस शरीर और इस झिम्दगी में 
इनसे भेंट फैस दो ? ऐसा सोचकर थ॑ ईश्वर का थोष नहीं पछ्षेते 
भोर इैरपर का बोघ न क्षेने सं, पापसे बचने की उन्हें छापा 


न्‍ 
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परमात्मा का बोध कराने से पहले में यह पूछना चाहता 
३०. 
हूँ कि आप परमात्मा को क्यों चाहते हैं ९ 


आत्मा की शुद्धि के लिए ।! 


तो यह मालूम हुआ कि आत्मा अशुद्ध है और उसकी 
शुद्धि के लिए परमात्मा की जरूरत है। पर आपने आत्म-शुद्धि 
के सम्बन्ध मे कुछ विचार भी किया है या यों ही परमात्मा को 
चाहते हैं. ? 


अकसर लोग कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए दी 
हम परमात्मा को चाहते हैं, परन्तु वे अपने अन्त करण को 
टटोलें तो उनमें से बहुतों की कामना निरात्नी-निराली होगी। 
कई लोग साधु होने पर भी दिखावे के लिए परमात्सा का भजन 
करते हैं, कोई निस्सन्तान होने से पुत्र की प्राप्ति के लिए, कई 
निधन होने से धन पाने के लिए, कोई दूसरों के सामने अपत्ती 
प्रामाणिकता प्रकट करने के लिए ओर कई इस डर से कि चार 
अआदसियों में बैठकर भगवान्‌ का भजन न करेंगे तो नास्तिक 
सममे जाएँगे, परमात्मा का भजन करते हैं। ऐसे ल्ञोगों में कया 
अतसत्सशुद्धि के ज्िए परमात्मा को भजने का भाव रहा 


नि्दी ।? 


जो आत्मा की शुद्धि के लिए परमात्मा को भजेगा, उसे 
पहले परमात्मा ओर आत्मा का स्वरूप तथा दोनों का सम्बन्ध 
समझ लेना होगा । उसके बाद यह भी जान लेता आवश्यक 
होगा कि परमात्मा से सेंट किस प्रकार हो सकती है ? वास्तव में 
परमात्मा बहुत समीप है परन्तु स्वरूप को न सममने से वह दूर 


केषप ] [ चगाइर दिएसांक्ती 


साद्ठम होते हैं। परमा मा का स्वरूप सममले के हिए, पहले 
जो वस्तुएं प्रतिदिन आापऊे संखग में झाती हैं, उनस पूछताल 
कर क्षनी भाहिए। प्रतिदिन काम में झाने वाली प्रथम 
इम्दरियाँ हैं, फिर मत है, प्र बुद्धि भर फिर झात्मा सा झार्ल 
है। इस प्रकार पहल्षे इम्द्रियों सं पूछना भादहिए | 


क्परनिम्द्रिय सिफ स्पर्श भो जानती है। यह घस्ठु ठंडी ई 
या गरम इल््की है या सारी, कोमक़ है पा कठोर, बिकनी है 
या रूपी, पहीं ठऊ इसकी सीमा ६ । तो कया परमात्मा इका 
मारी आइि है 

"नई | 

भ्रघोत्‌ परमात्मा इन झाठा स्वसार्चों से रहित है।। भनन्‍्प 
शाक्ष सी ऋछहते हैं-- 


अखोप्फैयार महते मद्ौयान्‌ इस्यावि। 


अर्थात्‌ बद सूक्षम स॑ भी सूक्ष और स्पृत्त से मी स्पूश्न दै 
पर चसमें इस्कापन या मारीपन नदी ६। सब स्परांमेन्द्रिय इसे 
कैसे पशचानेणी ? 

आगे चकुकर लवीम से पूछा>सेरे से सगबान्‌ को मिला. 
शो तू पहुचास केगो | जीम ने उत्तर दिया-परमास्मा कह्ठीट 
भीठा होगा सो पहचान केंगी। सह दो केसे पदचारूँगी पर 
का परमात्मा क््टा-सीठा है ! 

प्नदीए 

इस प्रकार वो इन्द्रिपों से दबाव मिक्ष जामे पर तीसरी 
इम्द्रिय नाक के पास पहुँचे। उसमे उत्तर दिद्या-मेरा कास 
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सुगन्ध और दुर्गन्ध बतलाने का है.। इसके सिधाय और कुछ भी 


जानना मेरे बुते से-बाहर की घात है। पर'क्या परमात्मा सुगध 
या दुर्मन्ध है ? 


नहीं ॥? 


घत्नो, नाक से भी साफ उत्तर मिल गया | अब 'आँख के 
पास आकर पूछा--तू दुर-दुर तक देखती है तो क्या परमात्मा 
को भी देख सकती है * आँख ने कहा--“अगर परमात्मा काज्षा, 


पीला, नीला, हरा या ल्ालाहो तो में बतला दू। मगर क्या 
००] दे 
परमात्मा उपयुक्त रगों वाल्ा है ! 


£ नहीं )) 


चलो, आँखों से भी छुट्टी मिली | अब रद्दा गया कान । 
कान से कद्ा--भाई, तू दी जरा अनन्तनाथ भगवान्‌ का पत्ता 


बता | तब कान कहता है--में केवल शब्द्‌ सुन'सकता हूँ। पर 
परमात्मा क्‍या शब्द है ? 


्न द्दीं |3 


तब इन इन्द्रियों से परमात्मा का पता लगना सम्भव 
नही है । ऐसा सोचना कि परमात्मा'का पता इन्द्रियाँ क्षणाएँगी, 
वृथा है। जब-बहाँ तक इनकी पहुँच ही नहीं है तो यह उसे केसे' 
पहचान सकेंगी ? ऐसी स्थिति में जो लोग यह कहते हैं-कि पर- 
मात्मा दीखता नहीं है, इसज्षिए उसको सत्ता भी नहीं है, उनका 


कथन मिथ्या है, दभ है। उन्होने ऐसा कहकर लोगों को अम में 
छाल र<क्खा है । 
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इन्द्रियों से निराश द्वोकर मन के पास पहुँचे ।मन से 
कद्ा--ेरी गहि सपत्र मानी जाती है। तू बहुत तेज दौड़ता है| 
ऋण में स्वर्ग में तो दूसर कषण्य पाताल में जा सकठा दै। तू सुप्म 
है | पेरी गति में कोई रुकाबट सहीं डाक सऊता | सू तो अनन्त 
नाथ भगवाम्‌ का पता दे ! सन बेचारा गया दूर तक गया। 
और उसने क्षौटफर इत्तर दिया--मैं वहाँतक तो नई पहुँच 
सफसता । मरी गति वहाँ तक नहीं है । 


मन बुद्धि बाझझो तो किये 
पजुँचे बाई श्षियार । 
सातौ शौकालोक मौ 
निर्विकश्प मिरविकार ।अबम्त ॥#े 


अर्भति--ई प्रमो ! सन बुद्धि भौर वाणी तेरे पास छक 
हीं पहुँच सकते । 


मन इन्द्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थों को वी प्रदझ् करता 
है भौर परमास्मा इस्ट्रियों का अगोचर है। ऐसी स्थिति में बह 
परमारमा करे खान ही तहीी सकता | 


सन से लिराश दोकर बुद्धि के भर झाते ६ झौर उससे 
परमास्मा के धिपम में खामना 'गाइते हैं ठो बह स्री टकानसा 
अबाब दे रेती दे। बह इतनी भन्‍द है कि संसार के सक-पितको 
में दी पड़ी रइती इं। उस परमास्मा का क्या फ्ता | सूत्र में 
कशा है -- 
रक्ड़ा तत्थ व विज । 
मई खल्‍थ मे गाडिया। 
+-श जात्राय॑ग सूत्र । 


प्रार्यनाअबोध ] 
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उस परम तत्त्व तक तक नहीं पहुँचता और सति भी 
वहाँ प्रवेश नहीं करती । वह्द परस तत्त्व तक और बुद्धि से परे है। 


आप फ्देंगे--तत्र तो परमात्मा को समझता और भी 
कठिन हो गया! सगर मैं कहता हूँ--ऋठिन नहीं, सरत्न हो 


गया | में पूछता हूँ--इन्द्रियों से, मन से और बुद्धि से काम लेने 
वाला कौन है ९ 


हर 


ध्यात्मा !? 


इन सबको चलाने बाले आत्मा--जो इस शरीर में 
विराजमान है--इसका ओर भगवान अनन्तनाथ का स्वरूप 
एफ है । तुम भ्रम में क्यों पडते दो 


फिर उससे सिलन केसे हो ? आप अपनी चुद्धि को, मन 
को शरीर इन्द्रियों को अलग करके आत्मा और परमात्मा के 
एकत्व का सुदृढ़ संकल्प की जिये | परमात्मा अवश्य मिल्न जायगा | 


इतने चिवेंचन से यह तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा, 
आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है, इन्द्रियों या मन से नहीं | 


इन्द्रियों को अलग कर देने का अभिप्राय यह नहीं है कि 

आँखें फोड़ ली जाएँ या कान मूँद लिये जाएँ। इन इन्द्रियों के 

: अहकाने में न आना ही इन्द्रियों को अलग कर देना है। इन्द्रियाँ 
किस प्रकार बहकाती हैं, यह्‌ समझ लीजिए। 


आप इन्द्रियों के स्वामी हैं या दास हैं ? आप भल्ले चुप 
ह्वों, मगर उत्तर देंगे तो यद्दी गो हम स्वामी हें। अगर आप 
इन्द्रियों के सचमुच स्वामी हैं तो जीभ से-फह्दिए कि तू परसात्सा 


बे] [ जवाइए फिरशाक्शी 
का सशन किया कर। कान स॑ कहिए धू परमात्मा का भ|न 
छुन | सन स॑ कह।दीजिए किस इम्द्रियों को बइका मत । 


देचारी इीड्रयों सी क्‍या करें उसको बहकाने वाला भी 
हो मन है! भगर झपप कहते हैं कि--हाँः वात बुरी है।इम 
ख्ामते हैं किन्तु चूटसी नहीं।सो भाप सन केग्गुलाम दी हुए 
मन | तुम सन के स्वामी दो या सन तुम्हारा स्व्मी हे, अब जद 
विचार देखो | इस सम्बन्ध में पक रृष्तान्ठ क्रीशिए “ए 


किसी बाइशाइ के पास एक दिवछुश गुलाम पा। बाप 
शाइ को इमेशा छुश रझना उसका काम था| गुफाम ने बाद 
शाह को ऐसा सोद्तित किया कि बाइशाइ छसी के अधीन 
दो शपा । रुकास समझ गया छि बावशाइ मेर अषीरस शो एपा 
है। में इसे जेसा लक्राउंगा। मद।नाचेगा-। यह विचार कर 
गुलाम पक दिन रुठ गया / मफ़ तुकारास ने कहा है “7 
है| १ 


रखा प्रक्माम बयौं करिती उशाप | 
स्वाहा पे तारणा लेकाम ह्णमा सौ अण्म। 
प्र 


अभम से अघम गुक्ञाम के रूसमे पर बाइशाइ ह्से 
सलाम करे ठो इम कोग उसकी अज्ोचमा करें पानी ! 


ह 8५ ले 


बाइशाइ उस विजसुश गुझाम को ममाने गया गुलाम 
बादशाह को भाया देख और अधिक रूठ गया। बादशाई 
कइमे कगा-बेटा प्यारे, त्‌ ताराज गधा मैं तूमे रूठा प्म्दी 
इस सकता । तू जो कहे; इंने की ऐेयार[हूँ॥ 


प्रार्थना-प्रयोध | [ ९३३ 





गुल्ञाम ने सोचा--हूटने से मान बढ़ता है। वह और 
ज्यादा रूठ गया | बादशाह ने उसे अपनी गोद में बिठत्ाया 
ओर अपने गज्ले का कंठा उसके गले में पहना दिया | फिर कदहा- 
जा, अमुक-अमुक गाँव जागीरी में देकर तुमे नवात्र बनाया | 
गुलाम ने विचार किया--इतना रूसने से नवात्र बन गया तो 
थोड़ा और रूसने पर शायद बादशाह बन जाऊँगा ! 


इस प्रकार बादशाह शुत्ञाम को सममा रहा है ओर 
गुलाम अकद़तता द्वी जा रहा है। उधर वज़ीर जब दरबार में 
आया तो उसने तस्त खाली देखकर किसी सरदार से बादशाह 
के विषय में पूछा। उसे मालूम हुआ कि बादशाह सल्लामत 
गुलाम को मनाने गये हैं. । वजीर को बादशाह की बुद्धि पर तरस 
आया ओर वह बादशाह के पास पहुँचा | बादशाह ने वज़ीर 


से कहा--ढेख़ो, यह रूस गया है। मैंने जागीर देने तक के लिए 
कह दिया, फिर भी यह राज़ी नहीं होता | 


बज़ीर बोज्ा--घादशाह सतल्लामत, यह जिस बात से 
सममने वाल्ला है, वद्द बात मुझे मालूस है। आप चत्लकर तख्त 
पर बेठिये। मैं इसे अभी सममाये देता हूँ । यह अभी खुश हो 
जायगा और आपके पैरों में पड़ेगा । 


- गुल्लास मन ही सन कहने लगा--चला है मुझे सममाने ! 
मैं सममूँगा दही नहीं । देखें यद्द्‌ क्या करता है । 


बादशाह चत्रा गया। इधर बज़ीर ने द्वाथ में कोडा 
लेकर कद्दा--बोल, सममता है कि नहीं १ मगर गुक्ञाम तो 
गुल्लाम ही ठहवरा । जत्र वादशाह से द्वी न समझा तो सीधी तरह 
घ॒ुज़ोर से कप सममने पाला था ? जब बजीर ने देखा कि यह 
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पा न मानया छो शसन कोह फटकारन शुरू झिये। दी र कोड़ा 
मारता जाता था भर कद्दता जाता या रि घुरा दो, छुशा हो । 
सरदार जा रोपा ! त्‌ खुश दोरूर बाइशाइ के पास चल भौर 
उनस कड़ दे कि में छुश हैं। 


कोड़ साकर गुलाम को अक्त ठिकाने झा गइ | बद बाद 
शाह के पास दौहकर यथा और ऋइने कगा--हीं बहुत खुरा हूँ। 


बादशाह ने यझीर की प्रशसा करके पूक्ा--पुमन इसे 
क्या दिया ? 


धप्तीर--दरसे जिस चीज की भायश्यकता थी वद्दी | 
यादशाइ--इसका कुछ माम मी ता होगा ! 


वण्तीर--पहद गुद्बाम हैं। छुशामद करने से सिर चढते 
और बिगढ़ते हैं । उन्हें कोड़ो की जरूरत रहती दै। कोड देने से 
भह छुश दो गया । 

धाइशाइ--व्रअसक्ष मैं ने गक़ती की थी | 


आप यह छो सभम गये होंगे क्रो गुक्ास के रूसमे पर 
बादशाह का उसे सममाने की आवश्यकता मईी बी! सगर इस 
हृष्टास्स फे असक्षी झाशय पर आाप ४प्रान दीजिए ! आपका मन 
आपमझ्ा गुक्ास है और आप वादशाह द। यह सन 
सक्षाम करे या झाप सन को सकाम करें क्मैन किसके आगे 
घुटन टेऊ ! 

सराठी भाषा मे जो कविता कूद्दी बी इसका भर्थ सम 
खाते का बहुत ससय्र की आ्ापरपक्ता है। सिर्फ़ इतता काना 


है 
प्रायना-प्रवीध ॥ 
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चाहता हूँ कि आप मन के गुलाम बनकर सुख-चेन चाहते हैं। 
आपसे रग-रगीले धक्षों की और बीडी सिगरेट आदि की भी 
गुलामी नहीं छूटती है | आखिर इस गुलामी को कहाँ तक सुग- 
तोगे, कुछ पता दै ? बीड़ी पीने से ताकत आती है ? देश या 
समाज का कुछ भला होता है ? आप कहेंगे--नहीं, पर सन नहीं 
मानता | तो आप मन के गुलाम द्वी हुए न ? अगर आज बीडी 


पीने का त्याग करने की हिस्मत करो तो मैं समर्कूंगा कि सन की 
थोड़ी-सी गुले।भी तो छीड़ी | % ४ 


मित्रो ! ऐमी बातें छोटी मालूम द्वोती हैं, पर गहराई से 
विचार करो तो मालूस होगां कि यह आपकी कसौटी है | जो 
पूरी त्तरह मर्न का शुत्वास है उसंकी आत्मा किस प्रकार शुद्ध हो 
सकती है ? मन की गुल्लामी के कारण आज बोलने-चालने और 
खाने-पीने तक का भान नहीं रद गया है। यह खट्टे-नीठे और 
चरचरे बाजारू पदाथ आप इसी गुत्लामी के बशीमूत होकर ही 
खाते हैं। इन्हें खाकर त्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता 
है अगर आप स्वादों की शुल्ञामी छोडें, तो मत की गुलामी 
छूटे ओर मन की गुलामी छूटे तो सन बशीसूत हो | मन सशी- 
भूत्त हो तो आत्मा का चिन्तन करने की भावना उत्पन्न हो और 
तब परमात्मा की पहिचान हो | अगर शाप इतना कर लगे तो 
परमात्मा को पहचानना तनिक भी कठिन न होंगा। अपने 
आपको सही रूप में पहचान्त लेना द्वी परमात्मा की पहचान लेना 
है । आपमें यह शक्ति आवे, यही मेरी शुम कामना है। 
(२६६22 


# चहुत-से भ्रौताओं ने हाय उँचे करके थीड़ी पीने का त्याग करने 
की सूचना दी । 
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?५ श्री पर्मनाथजी 
जया कएकदा+--- 
प्रार्थना ! 





घरम रिजैश्वर सुझ हिंदर्े बसों जवारीभाश समान। 
करहुँ व बिएश॑ हो पफिताई तहीं सदा अर्सदित ध्यान | १। 


जग प्रबद्ारी ुम्म मे बिसरे मटबों 'ृस्ब निदांच 
पर म दिसरे दो पशमओी प्थरुसशौ चड़बीम किसे माल ।। १। 


फ्रगें होमी मन क्‍य श्यै लाशसा भोग के मम सौस । 
हीकी के मल मालों भ्ौषणा! छोफो के मन औम | ३। 


इज़ पर जायीहो पूरया प्रीठ्दों जाने झौव परिमन्त | 
मभब-मद चाट हो ह पे आंतों सष भंजन सरर्बेत ॥+॥ 


दाम-बोय मष अत्सर कोप्नो कड़ी झट्िश पड़ेर। 
एस्पप्रदक अक्युद्य कर डं मं्यों तदम कर्म के चोर ॥४। 


दैज प्रताप ठुम्दारी ऋटे, सुच दिपढ़ा में आब। 
ती हूं श्रातम जि गुश उमाहमे अनम्त क्शों कर्िंगाव | ६९॥ 


सानू शप “छुजता! जनओी तय अच्ाद धमिरास । 
किमक्शन्द! से बद्मम तू प्रम घुण खैतम गुश बाम।।७॥ 


शर्त 
धर्म जिनेश्वर मुझ दिवड़े बसो, 


प्यारा भाण समान 
्क्यु 


रे प्रयाव से ई में प्रेम के बिना कोई काम नहीं दो सकता। प्रेम 

पे अभाव ! कठिन से कठिन काम सरल दो जाते हैं ओर प्रेम 

प्रेत के बिता में छोटा-सा कास भी पहाड़ सरीखा जाल पढ़ता है । 

भाज प्रे सक्ति-सागे में सी प्रवेश करना कठिन है । अतणएब 
म के सम्बन्ध में ही छुछ घिचार प्रकट किए. जाते हैं । 


कैसे दि प्रेम ने ससार में क्या-क्या क्रान्तियाँ की हैं, इसने कैसे- 
नह हे मार्गों को सरल घना दिया है, इसके हे उदाहरण कम 
रे  हैं। शास्ष के उदादरुणों को तो लोग भाय ये ही उडा देते 

) परन्तु प्रेम के प्रखर विचार के उदाहरण इतिहास में भी कस 
नह हैं | आधुनिक समय के मी शेसे उदाहरण मिलेंगे जिनसे 


प्रतोत्त होगा कि प्रम के कारण कठिन से कठिन फाये भी सरत्त 
हो जाते हैं. । 


५ . एक अध्यन्त सुकुमार सी का चन में जाता क्या सरत्ष 
काय ६ 
पट्टी ३१ 


परन्तु प्रेम के प्रभाष से घन को जाना भी उसे आनन्द- 
घायक सालूम छुआ ओर घर में रहना अ्रप्नि में रहने के समान 


ज्ञान पढ़ा | राम फो घन से जाता आवश्यक था, मगर सीता 


को फिसी से बल जाने के लिए नहीं फष्ठा था। यल्कि 28) 
के कहने पर राम ने सीता फो समम्ताया भी था फि तुम घर पर 
ते रहो । मगर सीता ये राज़प्रासाद अप्रि फे समान संताप- 
जनक और पन स्वर्ग फे समान सुयदाी प्रतीत हुआ । 
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प्रेम की क्षीक्ा निगक़ी है। पर भोग की गसदी प्रथा का 
शाम प्रेम नई है| प्रेम एक अकौरिऊ वस्तु हैे। जिसके दृइय में 
प्रेम होता है वह सुर करे दिलांशवि दे देसा है और दुख को 
प्रिय माता है | इसी कारण कवि ने कड्ा -- 
अदुमुत भत्प ऐसी बह प्रेम थर कस्ही है 
इर्पम गिदिन $ क्यों बसे इसने सुख बचाया | 
इमबंती ड्रीज्‌दी मे सोता में है शक्षापरा 
सीने ये शर्त खचर खौमित्र मै बताया। 
माई के हेतु जिस्ते निज प्राण तन या 
मिलती टसे सशौकत गया भोत ये पदों है, 
मदमुत अनूप ऐसी बह प्रेम कौ कशौ है ॥ 
इस कथिता पर पूरी दर्‌इ बिनार किया जाय तो बह 
चहुत कम्भा होगा । इस समय सिर्फ इतमा कहना दी पर्याप्त 
कि इस प्रेम की कली से बन के भोर दुःखों को भानस्द की तइर 
दे रूप में परिणत कर दिया है। प्रोपरी, सीता, मदमरेखा और 
कमजाबती को इसी कक्की ने मुग्ध बनाया था। घन पर प्रेम का 
रंग छा गया था। इस कारण इन्हू सत्र तुःरू सुख दो गये। 
तात्पब यद दै कि परमारमा का नाम प्रेम से प्लेमा चाहिए, 
वामारू छौर से सही भ्रपोत्‌ कोकिक सस्‍्वार्स से नहीं। बह प्रेम 
अछौकिक दस्पु है। यह बाजारू साद से नई सिक्ष सकता । इसे 
चद्दी पा सकता है लो शीप इठार कर रख सकता ई । 
प्रेम थे बाड़ी मौस्णे मेम थ हार विकाज | 
रहैरा उतारा शे मिले दिल बाई से लाग ! 
प्रेम रू किसी बगीचे म पैदा होता है भौर न बाजार में 
विछूछा है। प्रेम प्रेमी क हृदय सम इत्पन्न दोता ६। वह इसी को 
मिक्षती है डो अपन शीपन का उस पर श्यौदावर कर दे । 
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है ये प्रेम क्या मैरव देव है जो जीव की वलि लेता 


क्ि अगर हे डर बात नहीँ है । प्रेम केवल परीक्षा लेता दै 
अपने शरीर से ॒ है तीमेरेपास आा ! 
परम सिर को र से मोह नहीं है 


सिर्फ यही काट कर पृथक करने के लिए नहीं कहता है, धह 
है है आदेश देता है कि तुम्दारे लिए पर पाय रूपी जो खुख 


उत्तार कर फेंक दो | से ने अभी जो प्रार्थना की हैं, वह 
समझने योग्य है ! 
धरम जिनेश्वर मुफ दिवड़े चसो, प्यारा प्राण समान । 
न विसरे चितारँ नहीं, सदा अखणशिडत ध्यान। 


अथोत्‌ू--मुकको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, 
फेपल तू अखरड रूप से मेरे हृदय में बस । हे धममजिनेसर 
रे ध्यत्त कभी भग न दो । तेरी याद न भूल जाय, इस तरह 
हृदय सें तू चल | सं यह नहीं चाहता कि तू फेंघचल साखा 
फेरे के समय मुझे याद आए। मैं चाहता हूँ कि तेरा कभी 
स्मरण ही न करना पढ़े । जब तू कभी चिस्त दीन दोगा त्तो 
स्मरण करने फी आखश्यकता दी नदी रहेगी | 
राला तो कर में फिर, जीम फिरे सुख माँय । 
मनए्टा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाय । 


५... भाला कहां फिर रही है और सन कहीं फिर रहा है ! पर 
इश्वर इस प्रकार नहीं मिलता और न यह इश्वर-स्सरण ही 
कहला सकता हैं। 

भक्त कहते हैं--जैंसे सामारिक जीयों की प्रीति ससार के 
पदार्थों पर होती दे, ऐसी द्वी प्रीति में तुक पर रकखेँ। जच तक 
तेरे से मुके यद्द नहीं मिलेगा, मैं तुमे छो इंगा नदी । . 
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फयों पनिद्ठारी कुम्म म बियर बररी इत डियाग। 


मैं पहले सी कह चुका हूँ कि पनिह्ारी सिर पर घड़े रझ 
होती है फिर भी पैर में चुभा हुआ कोंटा निऊाक्ष ल्लेती है। ब्पा 
मजाझ्ष कि पड़ा गिर भाग ! इसे कहते हैं अ्रखण्ड ध्यान | मक्त 
जतों की माषला यद्दी रदती है छि इमारे पीछे मसते दुलियादारी 
के झगड़े बने रहें पर मेरा झनस्प ध्प्रान पमिद्दारी की हरह सुर 
पर ही केर्द्रित रहे । 


दक्तात्रेथ ने भौवीस गुरु किये थे! हअपोत---चौीस 
जगइ घ॑ शिक्षा प्राप्त की थी । एक जगह वे मिक्ठा खेने गगे | परहोँ 
पक छड़की उतक में 'भावज़ा कूट रही वी। एक द्वाभ में मूसत 
लेकर व चावक् कूटती साती थी और दूसरे इाथ से ऊक्षत में 
पड़े हुए 'भादत्तों को अज्ाती छाती थी। इतमे मे इसका छोटा 
भाई रोता हुआ प्ोँ भ्राया | झड़की ने 'बाचक्ष कूटनां सारी 
रबस्ता ओर घसे मुंद से मीठी-मीटी बातें कह कर 'ुप कर 
दिया | थद एक हाथ भाबक कूटती है, दूसरे द्वाप स'पापल 
चज्नाती है भोर मुंह से माई को प्यार की बातें कइ कर बइलछातो 
है । पर क्या मजाक कि उसके बूसरे द्वाथ को सूसक से कोई 
चोट पहुँच सके ! दृशाजेथ ने कड़की का यह इात देखऊर सोचा 
ध्यान में पह कगती दै या मैं कगता हूँ | पद राम करती हुई भी 
मूसज्ञ पर फैप्ता ष्यान जमाये है ! अगर मंरा भ्याम परमाध्मा से 
इसी शरद कगा लाय ठो सरा कस्पाण दो स्राम । 


अपने यहाँ मी कदा है-- 
फयों प्रकिदारी भुस्त म स्लो श़षों पता लिवान । 
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नट को देखो । दोनों पाँव थाली पर रख कर मुँह और 
हाथ में तज़्बार पकड़े हुए रस्सी पर चढ़कर वाँस पर थाज्नी 
बढ़ाते-चढ़ाते जाता है और बांस पर नाभि को टिकाकर कुमार 
के चाक की तरद्द घुमता है । वह न अपने दवाथ-पाँव आदि किसी 
अग को कटने देता है ओर न घास से गिरता है। भक्त जनों का 
कथन है कि जेसे नट का ध्यान वास पर लगा रहता है, इसी 
तरह मेरा ध्यान तुममें लग जाय ) 


मित्रो | परमात्मा के ऐसे ध्यान के भूखे हम भी हैं | आप 
भी इसकी आकांक्षा रक्ल्ों | इस पर किसी का ठेका नहीं है । 
कौन जाने किसे इसकी प्राप्ति हो जाय ? जिसमें प्रवल्ल भावना 
होगी वद्दी इसे पा लेगा । 


पलक न विंसरे ही पद्मणी पिऊ मणी, 
चकवी न विपरे भाण # ॥। 


भक्त कहते हैं. कि हमारा प्रेम परमात्मा से ऐसा हो जैसा 
पतित्रता स्त्री का प्रेम अपने पति से दोता है । जिस प्रकार पत्ति- 
ब्रता स्री खाना-पीना, पहनना आदि गृहकाये करती हुई भी 
अपने पति को घिस्मृत नहीं करती, बल्कि उसके श्रन्त करण से 
निरन्तर पतिप्रेम की विमल घारा प्रवाहित होती रहती है, उसी 
प्रकार मेरे हृदय से भी परमात्मप्रेम का पावन प्रवाह बहता रहे। 
एक क्षण के लिए भी वह प्रत्राह बद न हो--क्षण भर भी में पर- 
मात्मा को विस्मृत न होने दू । 


पतिब्रता अपने पत्ति को किस प्रकार चाहती है, इसकी 
साक्षी जड़ पदाथे मी देने लगते हैं। मीता ने अपनी अप्नमिपरीक्षा 


के भाण (भाव )-छर्व।... 77: 
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के समय अप्रि से कहा घा-- हे अप्ि * तेरा स्व॒माथ रूप्म करते 
का ई | अगर मेरे द्ृव॒य स॑ रास र। ध्वान वूर हुआ दो और 
बूसरें पुरुष को मैंने पुरुष क रुप में देखा दवा तो द्‌ भुके सजाकर 
भस्म कर वे ।? पर बा झ्रप्ति मे सीता को सजाया 


“नई 0 


चश्कि उसने साशी गी कि तेरा पविश्त पम्र अस्वंडित है। 
सीता की झाज्ञा को पहिश्नत पे के प्रभाव से भरप्ति ने स््रीकार 
किया | अब पतिग्रेम को यइ सीसा है ता परमास्मा के प्रंम की 
कया सीमा होनी ाहिए ! 


४2 पतिक्ता श्रिर्यों मह सई सोचर्ती कि पति की बाइ में दी 
बेठी २हं तो ससार कैसे बलेगा | ऐसा सोचकर बे पतिप्रेम स॑ 
बचित नहीं रदती । इसी प्रकार झ्राप मी परमात्मा के प्रम में 
डूब वाधझो | संसार के कार्यो का जो द्वोना शोगा, दो खाबगा ! 


पर कोमों में इतमी ध्मास्पा नहीं दै। बे सोपते हैं--ँेश्वर 
क प्रेम में कगे रहें ठो फिर संधार ऋा काय कथ और फैस॑ करे 
मगर वो कोग ऐसा सोघते हैं व ईश्वप्मेम की महिमा समझ दी 
नई सड्े हैं। क्त्रा अपने पषछ्ठि में तिरस्तर निधा सपने वाद्बी 
पत्िप्रता के घर का कोई काम विद जाता है? इसका घ८ 
शजड़ जाता दे ? ॥ 

प्र्दी। 

कया उसे विश्वास है कि मरा ध्यान पति में रइन से 


सरा घर सुघरेगा । सुना है, भमेरिका में पक सद्दिल्षा प्र का 
ईं रूप द। पह यप्रवि ८२ बप क्ौद्दालुओ दे तथापि क्सके 
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बाल काले दी हैं और वई ३०-३५ वर्ष की जान पडती है। ऐसा 
होने का कारण हो सकता है->एकनिपष्ठा। आपका शरीर 
असमय में ही नष्ट क्यों हो रहा है ! इमलिए कि आप एकनिष्ठा 
नहीं रखते | एकनिएछ प्रेम से ससार बिगड़ नद्दी सकता | पत्ति- 
ब्रता ख्ली अपने पत्ति में एकनिष्न प्रेम रखती है और वह अपने 
शहद का काय भी व्यवस्थित रखत्ती है। अगर वह विखरे मन से 


काम करे अथोत्‌ एकनि्ठ न रद्द सके तो शायद ही ऐसा कंरं 
सके । 


एकनिष्ठा के कारण तेज भव्य हो जाता है। एकनिष्ठा 
रखने घाले की दृष्टि मात्र से रोग झड़ जाते हैँ । लक्ष्मण को जब 
शक्ति लगी थी तो सब ने यद्दी सलाह दी थी कि विशलया के 
स्नोने का जल इन पर छिडक दिया जाय तो भूल दूर दो 
आयगीं। विशैल्या से जब यह केद्दा गया तो चेह स्वयं आई 
अर उसने लक्ष्मण की सेवा की । उसकी द्वाथ लंगंते ही शक्ति 
भाग गदई। अब बताइए, शक्ति घड़ी रद्दी या प्रेम बढ़ा रंहा | | 


प्रेम !? है 

जब पति के प्रेम में दब जाने से भी इतना घचसत्कार 
आरा जाता है तो ईृश्वर-प्रेम भें कितना चमत्कोर होना चाहिए 
फिर एकनिष्ठा रखने से सर्सार कैसे बिगड जायगा ? अरे |! 


ससार तो उसी समय सुधंर जांयगां जिस समय ईश्वर में एक- 
निष्ठ प्रेम्त द्वोगा । 


ल्‍श 


अन्च इस प्रार्थना के अगले भार्ग पर ध्यान दीजिए :-- 


चकदी न विसरे भाण । 


४ + 
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अकबी को सूर्य के प्रकाश के झतिरिक्त दूसरा कोई 
प्रकाश मई! रुच्रठा | इसका कारण है यूम के प्रति सका एप 
निष्ठ प्रंम | भापका घूये के मति एकनिप्ठ प्रेम लई है, इसकिए 
आपको विमकी की झाषश्मक्ता पड़ती है। भाप पद्द नईीं 
सोधते कि विज्रक्ी से आप स्वारप्य को क्रियनी द्वानि पहुँचती 
है। आपको भसपका चाहिए, इस कारण घूर्प फे प्रकाश से 
आपको सम्तोष नहीं है। मक्त क्षोग कहते हैं कि सैसे चकूपी सू्े 
के प्रकाश के सिद्याय दूसरा प्रकाश नई भाइती, उसी प्रकार 
मैं तेरे सिधाय और किसी को न चाह । 


शौमी कै मब बन की शाशप्ा । 


जिस प्रकार क्षोमी को सत्र कस्‍्थार! का द्वी भ्याम रइठा 
है, श्सी प्रकार इमारी झात्मा का भ्याम मुझमें डी रहे। थसे 
कोमी का चक्रशृदधि स्याज चक्षता ह, पेसे दी मेरा प्याम तुझे पर 
चक़ता रहे | शर्बात सेसे भरुयूद्धि र्पाज पज़त्द नहीं शोता, पेसे 
ही मेरा «पान हेरी झोर से बम्द स हो । 


भौगौ के मन मौस । 


जैसे सोगी को मोगों की दी दष्णणा क्षगी रइती है, ट्रकते 
डुकड़े दो साने पर भी बह मोर्गों प्ने लह्टी छोड़ना 'नाइता इसी 
प्रकार भबे मेरे टुकड़े-डुकड़े दो सा, परन्तु तुम्ध्से मम स इटे । 


रोगी कै मल माने औपनि ! 
बीमार को दवा वो तो बुरी कगेगी ! 
+नईी 0 
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घल्कि उसे प्यारी लगेगी। ओऔषध लेकर वह शान्ति 
पाता हैं। ओपषध उसे शान्तिदायक प्रदीत द्ोती है। इसी प्रकार 
भक्त जन कहते हैं--दे प्रभो ! तू मेरे लिए शान्ति-खप घन जा। 
जेसे रोगी को दवा प्यारी ्गती है, ऐसे ही तू मुके प्रिय लग 
जोगी के मन जोग । 


जिस प्रकार योगी समाधि मे लीन होकर किसी और की 
याद नहीं करता इसी प्रकार तू मुझे याद रह। 


भक्तों ने भगवान से यह प्रार्थना की है। प्राथना सबकी 
एक है । आप सत्र मेरे साथ बोलिए -- 


धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े वसो, 
प्यारा प्राण समान ॥ 


[ख] 


घर्म जिनेश्वर सुक दिवड़ो वसो | 


भगवान्‌ के अनेक नामों में से कोईसा भी नाम लेकर 
प्राथंना की जाय, उसका प्रयोजन तो परमात्मपद की प्राप्ति 
करना ही होता है। परमात्मपद्‌ कदाँ से आता है और केसे प्राप्त 
होता है, यह समम लेने की आवश्यकता है। मैं कह चुका हूँ 
कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है । उसे खोजने के लिए कहीं बाहर 
भटकने की आदश्यकता भी नहीं है। परमात्मा! का सन्दिर कहाँ 
है, यह और कहीं न खोज कर आत्मा में द्वी खोजों। इन्द्रियाँ 
अल्प हैं. शोर उनका स्वासी--इन्‍्द्र अथोत्‌ आत्मा सद्दान है। 
सहास शक्ति को पहचानने के लिए अल्पशक्ति पर ध्यान देना 
पड़ता है । परन्तु आत्मा महाशक्ति है, इसका पता केसे लगे २ 


१४६ | [ अर किरणाक्दौ 





मैंने रसा पन जामने घाक्षों से सुना है कि शक्कर का एक 
होक्ा सस तीम सौ या पाँच सौ तोका श्क्कर की सिठास के 
बराबर होता है। क्षोग समझें होंगे छि शपर का बह सत 
शकफर से निकाकझ्ा गया होगा | परस्तु वास्हय में व शक्कर से 
नई निकाणा माता, बल्कि एसिन आदि में लसे हुए को मे की 
जो राख फेंक दी रातों है उससे निकठ ता है। एक जमन 
डाबटर रसापन क्लोज रहा थ!। उसने इस कूडे-फरकट की छान 
वीन की कि इसमें सी कोई वस्तु हैया तहीं संयोग से दसी 
कूइ ऊरकट में से शक्कर का सत निकका ।-डाक्टर को पता 
नहीं था कि इसमें से शक्कर का सत निकका दे। बह मों द्वी मरे 
हों मोजन करमे बैठा । रोटी से मीठी कगी। उसने पृछा-“ 
क्या रोटी मे मीठा मिक्षाया है? रसोइसे ने कद्टा--+ईीं तो जसी 
रोटियों रोज पणाठा हूँ औैसी ही झा सी बनाई हैं | डाक्टर ने 
अपना हाथ चाटा तो हसे झपना दवाम मीठा कगा। हसने दाव 
धोकर फिर जाटठा तो द्वाथ फिर भी मीठा कगा! तब डाक्टर 
समम्ू गग्रा कि इस कचरे में रसांवन ई। उसने साकर झलु 
सम्धान किद्रा तो वह शक्कर का सत भिफक्षा | कया ध्याप भझनु 
आगकर सहते हैं कि कूजा-करकर्ट में सिठास मौजूद है। 


मनी । 
कूइ-करकट क्ये बखने से मिठास माद्म दोतो दे ! 
सदी! । 


परम्पु रासायमिक विश्वेषण से बिदित हुआ कि इसमें 
भी मिठास है। इसी प्रकार आर्मा की फोज करने की आावरय 
ईवर्ता | इसमें परमात्मा झबश्य भिश्नेटर । 


प्रायना-प्रवोध ] : | ९४७ 


आँख, कान आदि को इन्द्रिय-प्राण कद्मा जाता है। पर 
ये चिखरे हुए हैं। जब इस घचिखरी हुई अल्प शक्ति के द्वारा इतना 
आनन्द मिलता है तो इनके स्परामों इन्द्र में कितनी शक्ति होगी 
ओर उसके द्वारा कितना आनन्द प्राप्त होगा, इसका विचार तो 
करो ' आप लोग राख अथीन इन इन्द्रियों पर ही प्रसन्न हो गये 
हैं, परन्तु इस राख के भीतर विद्यमान रसायन अथोत्‌ आत्मा 
को नहीं पहचान सके हैं | परमात्मा को आप पुकारते हैं, उसे 
पदहचानना चादते हैं, परन्तु खोजते नहीं हैं। यदि इन्द्रियों को 
वश में करके, इन्द्रियों के स्वामी आत्मा को पदचानने का काम 
करो तो परमात्मा से भी पहचान हो जाय । 


में कह चुका हूँ क्रि आत्मा स्वामी है और इन्द्रियाँ, मन 
तथा बुद्धि उसके सेवक हैं । आत्मा की आज्ञा से इन्द्रियाँ कास 
करती हैं। आँखें देखने का काम करती हैं, परन्तु देखने-देखने में 
बड़ा अन्तर है। कोई नाटक ओर सिनेमा में रात.विताते हैं 
ओर दूसरे, जो आत्मा के खोजी हैं, इन्द्रियों के स्वरूप को भूल 
कर अदूभुत आत्मा का रूप देखते, हैं। रात में जगते दोनों हैं 
ओर देखत भी दोनों हैं, पर एक नाटक देखता है और दूसरा 
इश्वर को देखता है । आप इन दोनों में से किसे देखना. पसन्द 
करते हैं 

“इखर को? के 

लोग चाहत्ते यही हैं, परन्तु मक्‍खी को मिश्री की डली 
मिल जाने पर भी चद् न सालूम क्यों अशुचि पर चली जाती है ? 

आप यह न समझ लें कि इन्द्रियो से इश्वर देखा जा 
सकता है| ईश्वर इन्द्रियों से नदी मिलेसा, बल्कि इन्द्रियों को 
वश में करने से सिल्लेगा | सवप्रथम यह निश्चय कर लेना अहिए 


श्डब | [ चगादर विरणाअण 


छि परमात्मा हमारे दृय-मन्दिर में ही वसता है और सभ्चे 
क्यों को पहचानने से दी बह दिकाई दे सकता है। तीर में 
कदा है-- 








इखियाणि पराक्‍्याहु !। 


इस्द्रिय के विपय कम भक्तग पस्तुएँ हैं 

ठंडी है 2200% 7 और उसका स्पर्श करने बाक़ी इन्द्रिप 
अकग है। अब दोमों में बका कौस है 

इग्द्रिप ! । 

शा कइता दे कि स्पर्श से इम्द्रिय रबी हे ओर इस्द्रिय 
से मस्त जगा है। मस भहुत 'बाज़ाक है झोर यही इम्ज्रियों को 
इधर उघर कगाता है। परन्तु इस मत्त से मी बडी बुद्धि है भौर 
बुद्धि से सी झो परे है वह भातमा और ईरइर एक है। 


आप मुंद से तो कइते हैं कि पदार्थ छोट भौर इम्द्रिय 
चलो है, परम्तु धास्तद में आप कोश पदाये को बजा ससमकर 
दस्दी के प्रमानता पेपे हैं। झ्राप पदार्थों को इम्द्रिश से तुच्छ 
समझते दो, यह जामत॑ दो कि पह पद इन्ह्रियों से कम दोमती 
हैं इनडे आते सूपने और देखने आदि से इम्द्रियों का साश 
होगा, फिर सी पदाद्दों ७ पीछे करे रहते हो |! तुझऋ के पहले 
अद्टदात का सारा करते समय भ्यापका बिवेक कहाँ चक्ता खाता है 
काजीबास कशि ने कहा है-- 
अध्पस्य देतोबेह दातुमिध्या 
विचारमृद: फतीमासि मै त्वम्‌ । 
अर्थात्‌-जओो अन्प के किए भहुत का नारा करता दे बह 
मूड दै। 


प्रार्थना-प्रवोध ] [ २४६ 

व्यघद्ार में आप मान लेते हैं कि आत्मा की चाहे जो 
गति हो, दमे तो गहने और कपडे घढिया मिलने चाहिए। इन 
चीज़ों के लिए नरक जाना पडे तो भी फोडे परवाद्द नहीं । 


आप हीरे की अपेक्षा कान को चढ़ा सममते हैं, फिर भी 
आगर दीरों के ज्षिए कानों को नष्ट करो तो आपको क्या सममा 
जाय ? आप नहीं जानते कि हम अपने दी हक़ मे क्या ' कर रहे 
हैं, इसी से भ्रम-में पडे हुए हैं। आपने आत्मा को विस्मृत करके 
इन्द्रिय, सन और बुद्धि को खान-पान आदि से लगा रक्‍्खा है। 
इसी कारण परमात्मा को पहचानने में भूल हो रही है। 


मेरा आशय यह नहीं हैँ कि भोजन किया ही न, जाय | 
घर्म और भक्ति की साधना के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है 
ओर बह भोजन के विना नहीं हो सकती ) मगर खाने का उद्देश्य 
सही होना चाहिए | कई ल्लोग खाने के ज्ञिए जीते हैं और कई 
जीने के लिए खाते हैं । 


इनमें से आप किसे अच्छा सममेंगे ? निस्सन्देह आप 
जीने के लिए खाने वाले को अच्छा सममेंगे। इसका आशय 
सही हुआ कि भोजन करने का उद्देश्य जीवन को कायम रखना 
ही होना चाहिए | परन्तु आज उल्टी ही बात दिखाई दे रही 
है। तरह-तरद्द की मिठाइयाँ चंटनियाँ और आधार आदि का 
आधिष्कार किस उद्देश्य से हुआ है? इसीलिए तो कि लोग 


खाने के लिए जी रहे हैं ओर इन चीज़ों के सद्दारे खूब खाया 
जा सकता है । 


कपडों के विषय में भी यही बात दिखाई देवी है । शरीर 
की रक्षा के बदले आज कपड़े शज्ञार के साधन वन गये हैं । 


बेघर ] [ जवाइर किरफाक्‍्तों 

ऐसी वहिदप्टि जब तक ह्मापकी बमी रहेगी तब हक 
झआाप अस्त ट्टि प्राप्त नहीं कर सकते | अगर क्याप इन्द्रियों को 
और मन को वश में करोगे, इन्हें पदार्थों से भे्ठ मानोगे हो 
अआारमा प्रसझ रहकर गति पकड़ेगी। 


डिस इहरय में काम क्रोप, सोद मास्सयें आविका 
निबास ह, उसमें परमास्समा का ध्यान सही टिक सकता। झाप 
चोबीस घंटों में एक मी छोटा बिचार त झाने दीजिए और 
पन्‍्द्रई दिनों तक पेसी दी साथभानी एवं सतकंता रक्षिए। फिर 
देखिए कि आत्मा में कैसी शक्ति भाठी है! श्रथ तक सन की 
बविवक्षी बिखरी रहेगी, परमास्मा नहीं मिक्षेया । झतठए्ब मन की 
पिजक़ी को एकश्रित करो। अगर यह सोचते दोझा कि मम को 
स्थिर रखने के क्षिए कोई भ्रवकम्बन होता आहिए, तो मैं कदइूवा हूँ- 


दर्म स्थिर सुर दिपड़े सो, 


घ्यारा आश स्माग 





ए 
प्राथना-प्रनौध ] [ २५१ 


१4 श्री शान्तिनाथजी 
जया अंक क६2-5+-- 


| 
प्राथना । 
“विश्वसेन! नृप अचल्ा' पटरानी, तस सुत कुत्त सिणगार हो सुभागी । 
जनमंत शार्ति करी निज देश में, सरी सार निवार हो सुभागी ॥१॥ 


शान्ति जिनेश्वर साहिब सोलमा, शान्तिदायक तुम नाम हो सुभागी । 
त्तन मन वचन सुथ कर ध्यावतां, पूरे सघली आस दो सुमागी ॥२॥ 


विघन न व्यापे तुम सुमरन फियां, नाते दारिद्र दुख दो सुभागी। 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि पग-प्ण मिले, प्रगटे सघला सुख हो सुभागी ॥३॥। 


जेहने सहायक शान्ति जिनन्द त्‌, तेहने कम्ीय न काय दो सुभागी । 
जे जे कारज मन में तेवड़े, ते-ते सफला याय हो छुभागी ॥«॥॥ 


दूर दिसावर देश प्रदेश में, मवके भोला लोग हो खुभागी । 
सानिधकारी सुमरन आपरो, सहज मिटे सद्ठ शोक हो चुभागी ॥५॥॥ 


आगम-साख सुणी छे एहवी, जे जिंश-सेवक द्वीय दो सुभागी। 
तेहनी आशा पूरे देवता, चौसठ इन्द्रादिक सोय द्वो सुभागी ॥६॥। 


भव भव अन्‍्तरजामी तुम प्रभु, हमने छे आधार हो सुभागी । 
चेक़र जोद “पविनयचन्द” बिनवे, आगे झुख श्री कार हो सुभागी ॥जा 


शर्त हि ३ 
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विश्व के असंस्य प्राणी निरमस्सर प्रडडसि म स्त रहते हैं | 
अगर सामास्य रूप से इनकी प्रदृत्तियों के मृक्ष रुदुवृंश्म को 
कोज्ा साय तो इसी परिग्षाम पर पाना होगा कि सभी 
प्राणी शाम्तिप्राप्त करने के एक साज की पूर्ति करन के 
किए चदूयोग म॑ कंगे हैं | जिसके पास दस मई है या कम है बइ 
घनप्राप्ति के किए भाकाशा-पाताद पद करता हे। खिसे मकान 
की आआायश्मकता दे वइ सकात छा करने क लिए साना प्रयत्न 
करता है। जिसके हृदय में सत्ता की मूक्त छागी दे वह सत्ता 
इधियाने की चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार प्रास्मियों के रदगेग 
आह भिन्न मिक्र हों पर रुस सबका पु माह उदह्य शाम्ति प्राप्त 
करना दी है। यह थाठ दूसरी है कि भ्रणिकांश प्रशी बास्तविक 
ह्वान न दोते के कारण ऐसे प्रयल्ध॒ करत हैं कि हरहें ऋपने प्रमों 
के फकस्परूप शास्ति के दरले उसटी भ्शास्ति दी प्राप्त दोषी हे, 
क्षेकिन अशान्ति कोई अाइहता सही । चाहते हर समी शाल्ति ) 


शास्ति के छिप प्रभज् करने पर भी अधिकांश प्राणियों 
के अरान्सि क्यो प्राप्त होती है, इसका कारण मदद है कि सम्इोनि 
शान्त्रि के यजार्थ स्वरूप को नई समझता है! बास्ततिक शान्ति 
क्याद' छढड़ों है! उस प्राप्त रूने का सापन क्या है ! इन 
बातों को टीरू ठीक से जामने क कारफ ही प्रायः शोति के बगले 
अशार्ति पल्ले पड़ती है। अतपथ पह अ्पाबश्यक है कि सगब!भ्‌ 
शर्छिनाथ की शरप्स ख्ेकर राहि का सच्या स्वरूप समम्क किया 
साय और फिर शॉति शाप्त करने रू किए रुघोग किया जाय। 


सगदान्‌ शास्तिशाण का स्वरूप समर फ्षेमा ही शान्ति के 
स्वरूप को समझ लेना हे। गयाघरों से मगबान्‌ शास्तिमाय के 
छरूप को उचा धतक्षाया है | इस स्वरूपस वित्त ब्ये पकाम 
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करके खगा दिया जाय तो कभी अशान्ति न हो। मित्रो ! आओ, 
आज हम लोग मिलकर भगवान्‌ के स्व॒रूप का विचार करें और 
सघ्दी शान्ति प्राप्त करने का सांग खोजें । 


भसावान्‌ शान्तिनाथ के सम्बन्ध में शास्त्र का कथन है--- 


चहइत्ता भारहं वास चकवट्टी महड॒ढिशो । 
सन्‍्तो सन्तिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ 


यहाँ भगवान्‌ के विपय में कद्दा गया है--'सती सतीकरे 
लोए / अथात्‌ शान्तिनाथ भगवान लोक में शान्ति करने वाले 
हैँ-। वाक्य बडा महत्त्वपूर्ण है । यद् छोटा-सा वाक्य इतना पूर्ण 
हैं कि मानों सब ज्ञान इसी में समाप्त दो जाता है । शान्ति क्या 
है और वह्द किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर 
में कोई बार कद्द चुका हैँ और आज फिर इसी विषय में कह 


रहा हूँ, क्योंकि शान्ति प्राप्त करना ही जगत्‌ के प्राणियों का 
एकमात्र ध्येय है । 


कई लोग विषमभाव में--पक्षपात में शान्ति देखते हैं। 
लेकिन जद्दा विषमभाव हे वहाँ वास्तविक शाति नहीं रह सकती। 
वास्तविक शाति तो समभाव के साथ द्वी रहती है । 


घहुत्त-से ज्ञोग अपनी कुशल के आगे दूसरे की कुशत्न की 
कोई कीमत द्वी नद्दी समभते | वे दूसरों की कुशल्न की उपेक्षा ही 
नहीं करते घरन्‌ अपनी कुशल के लिए दूसरों की अकुशत्न 
भी कर डालते हैं। उन्हे समझना चाहिए कि शान्ति श्राप्त करने 
का मा यह नहीं है । यह तो शान्ति के घात करने का ही तरीका 
है। सध्ची शान्ति तो भगवान्‌ शान्तिनाथ को पह्दिचानने से ही 
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प्राप्त की खा सकती है| जिस शास्ति में से अशाशत का 'मंकर 
न फूटे, रो सद्दा के 6िए अशास्ति का अन्त करते बही सच्ची 
शान्ति है । सच्ची शाम्ति प्राप्त करने के क्षिण 'सबमृतद्वित रत 
अर्थात प्राणी मात्र के कक््याण में रत द्ोना पड़ता दे | हा 


कुछ कोग धुरयोपाठ आयावि करके होम करके यहां तक कि 
जीबों का वकिदान सक करके शांति प्राप्त करना चाहते हैं। 
दुःखविपाक सत्र देखने स पता अक्षता है कि कुछ झोग तो 
अपने छड़ऊे का दोम करके भी शांठि प्राप्त करना चाहते थे | 
शुद्ध कोग भाज मी पश्ुत्रकि, यहाँ सक कि तरबक्ि में शांति 
चतकाठे हैं । इस प्रकार शांति के माम पर म जाने कितनौ इपा 
पिर्मों क्षबी कर दी गई हैं। ल्षेकिन गणघरों ने एक दी वाणध में 
बास्तथिक शोति का सदा चित्र अंकित कर विया है-- 


संतौ संतिकरे छोए । 


सरमेघ करने बाहों ने मरमेष में दी शांति मान रक्‍्ली है। 
खेकिम सरसेघ से कया कसी संसार में शांति दो सकती है ! 
मारने बाज्ला और मरने बाक्ता--वोनों शी मनुष्य हैं। मारने 
बाला शांति चाहता है तो क्या मरने वाज़े क्यो शास्ति की अमि- 
क्ाषा नहीं है! फिर उस झशाम्ति पहुँचा कर शान्सि की भाशा 
करना किशमी सूरूंतापूर्य बात है| 


परमेघ करन बाझ्ले से पूछा श्वाप कि तू ईश्वर के नाम पर 
बूसरे मनुष्य का बध करता ह ठो क्‍या ईग्वर तंरा द्वी है ! ई्पर 
मरने वार्ता का नहीं है ? अगर मरने चाक्षे से पूछा बाय कि 
इस ईरबर को प्रसस्त करने के किए तेरा बक्िद्राण करसा चाहते 
हैं हो पद क्या उत्तर बेगा * क्‍या बह बक्षि चडुला पसंद करेगा 
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कया वह स्वीकार करेगा कि ज्ञो इस प्रकार की बल्ति लेकर 
प्रसन्न होता ऐ चह इश्छर दे ? और इस घलि का विधान जिससे 
किया गया है चद्द क्या शास्त्र है ! बह तो यद्दी कद्देगा कि ऐसी 
बलि को आज्ञा देने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, कोई हिंसा- 


लोलुप अनाये ही हो सकता है और ऐसा शास्त्र भी किमी अन्य 
का ही कहा हुआ है । हु 


किसी भी जीव का हवन फरने से शान्ति प्राप्त नहीं हो 
सकती | किसी भी प्राणी को दु ख न पहुँचाने से ही वास्तविक 
शान्ति प्राप्त दो सकती है! आज तो जेनपरम्परा के अनुयायी 
भी नाना प्रकार से आरमभ-समभारभ करते हैं और होम आदि 
करते हैं सगर उसमें वास्तविक शान्ति नहीं हैं | लोगों ने शान्ति 
प्राप्त करने के उपायों को गलत समझ लिया है और इसी कारण 
शान्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ, द्वोम आदि करने पर भी सच्ची 
शान्ति प्राप्त नहीं होती | सच्ची शान्ति प्राणीमात्र की कल्याण- 
साधना में है। किसी का अकल्याण करने में शान्ति नहीं है | 
भगवान्‌ शान्तिनाथ के नाम पर जो शान्ति-दीपक जलाया 
जाता है, क्या उसमें अग्नि नहीं होती | इस प्रकार अप्निसे 
लगाया हुआ दीपक शान्तिदीपक नहीं है | शान्तिदीपक वह्द है 
जिसमे ज्ञान से उजाला किया जाता है | 
ऐसी आरती करो मन मेरा, 
जन्म मरण मिट जाय देख तेरा । 
शञानदीपक का कर उर्जियाला, 
शोति स्वरूप निद्दारों तुम्हारा ॥ऐसी।। 


सिन्नो | शान्तिनाथ भगवान की आराधना करने का 
अचसर वार-चार नहीं सिज्ञता | इसलिए शातिनाथ भगवान्‌ की 
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आराधता करां। अप्रि से दीपक सक्ारूर 'शांसि-शाति! मस्त 
करते रद्दो पर इस ढपास स॑ शाप्रंतिमाण को नहीं पा सकते | क्षान 
का दीपक जलाकर उज्जेला करोगे तो शांठिमाथ मगदात का स्व 
रूप स्पए्ट रूप से पेरू सकोगे | इस बात पर सनन करो और इसे 
हृदय में सतार को ठो शांठिनाथ हद में दी प्रकट द्वो चाएंगे। 
प्राभीन ऋषियों ने कइा है-- 


दैहदो देषाकृतः प्रोह़मे चौ५णों देग' सनात्ना। 
ध्यमैरज्ञामजिमौश्पे सौपुई माकेन पूजप्रेव्‌ ॥ 


यह बेद देबालय है| इसमें राज का सही सनातन करा, 
कंम्िस नही अकृष्रिम, जीब परमेश्वर है। 


289० देइ अगर सग्शिर हैरो दूसरे जीवों की देश सी 
मस्बिर ह वा नहीं 

ष्है 4 

अदि कंवत्त अपनी ही देह को मम्दिर भाना वूसरेकी 
शेद को मस्दिर तही सामा तो तुम पक्षपात से पढ़े शोने के कारण 
इश्थर को सही जान सकते | इश्वर क्ानस्वरूप स्सथेड्यापी भौर 
घतकी शाम्ति 'चाइने थाका दे। अगर आप मी सबको शाम्ति 
चाहते हैं, सबद्ी बेह को देवालय मानत हैं तो अापडी देइ सी 
पेषासय है, अस्पया नहीं) 

डिस प्रदान को देषालब सास क्विया रस मकास के ईट 
पत्पर कोई बियेकी कोद्सा चादेगा ! 

नई । 
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अगर कोई खोदता है तो कहा जायगा कि इसने देवालय 
की आसातना की | लेकिन जब सभी जीवों के शरीर को देवा- 
लय मान लिया तो फिर किसी के शरीर को तोड़ना-फोड़ना क्या 
देवालय को तोडना-फोडना नहीं कहलाएगा ? 


सित्रो | परमात्मा से शान्ति चाहने के लिए दूसरे जीवों 
को कष्ट पहुँचाना, उनका घात करना कहाँ तक उचित है ? देवा- 
लय के पत्थर निकालकर कोई आसपास दीघरल वनावे और 
फट्टे कि हम देवालय की रक्षा करते हैं तो क्या यह रक्त करता 
फहलाएगा ? इसी प्रकार शान्ति के लिए जीवों की -चात करना 
क्या शान्ति प्राप्त करना है ? शान्ति तो उसी खमय प्राप्त होगी 
जब ज्ञान-दीपक से उजेल्ा करके आत्मा को वैर-विकार से रहित 
बताओगे । सबदेशीय शाति ही वग्रस्तविक शांति ड्ै । 


शांतिनाथ मगवान्‌ की प्रार्थना में कहा गया है--- 


श्री शान्ति जिनेश्वर सायब सोलवों, 
जनमत शान्ति करी निज देश में । 
मिरुगी सार निवार हो छुसागी।॥। 
तन मन वचना शुध करि थ्यावता, 
पूरे सगली दाम दो सुभागी ॥भश्रीण॥। 


उन शान्तिनाथ भगवान को पंदिचानों, जिन्होंने माता 

के उदर सें आते ही ससार में शाति का प्रसार कर दिया था। 
उस ससय की शात्ि, सूर्योदय से पहले होने बाली उघा के 
समान थी । हे 
> उपा प्रात.काल -लालिमा फेलने ओर उजेल्ग होने को 
कहँते हैं। भगवान शांतिनाथ का अन्मकाक्ष शोतिप्रसार--का 
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एबाकाक सा। इस रुपाकाक के दर्शन कब और केसे हुप, 
इत्यादि था समझाने क किय शांविनाथ मशषाल्‌ का अन्‍्मे 
चरित्त संकृप में बतका देना अाबश्यक है । जिस प्रकार सूर्य 

की सपा से सूप का सम्बन्ध है उसी प्रकार भगषाज्‌ इर्पतिनाथ 
के रुपाकात से सतका सम्बन्ध दे। अतएव हसे बान क्षेत्ा 
आवश्यक है। 





इस्तिनापुर में महाराज अश्बसेन और महारानी अचल 
का अस्थणड़ राम्स भा | इस्तिनापुर नगर अप्रिक्तर राजधानी 
रहा है। प्राचीन काज मे उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। झाशकक 
इस्तिसापुर का स्थान देहकी ने ले जिया है | 


अगबाम्‌ शान्तिसाथ सर्वावेसिद्ध बिमास से चयुत होकर 
सद्दारानी अचल के शर्म में क्ाये। गर्म में आते समय सह्दारानी 
अचक्ला ने मो दिश्य स्वप्न देखे वे सब रुस रुपाकात की सुचना 
दम वासे से | मामो स्वप्त में दिखाई देने बाल पदाों में कोई 
भी एवार्थी नहीं है। हाजी हृपम सिंइ और पुष्पमाजा कइते हैं 
कि झाप इमें अपने में स्थास दीखिए | अन्द्रमा और सर्प मिषेवम 
कर रहे हैं कि हमारी शास्ति और तेज, दे प्रमो | हेरे में दी ६ । 


उम्पए बिमशे साय 


हे प्रभो | इमारे प्रकाश से अन्पकार मर्श सिटता ६ 
अत्प्त भाप ही प्रकाश क्रीसिए | 


अदस्तिसापुर के (परिक्त के शिए देकिए, क्पिफ २० (बंडबअरित) 
६ कक + 
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उधर फहराती हुई ध्वजा कहती है--में तीन लोक की 
विजयपताका हूँ । मुझ्के अपनाइये । मंगलकलश कहता है--मेरा 
सास तभी सार्थक है जब आप सुझे अरहण कर लें। मानसरोवर 
कहता है--यह मगल कलश मेरे से ही बना है। में और किसके 
पास जाऊँ में ससार के मानस का प्रतिनिधि होकर आया हूँ 
ओर प्रार्थना करता हूँ कि तू सबके मानस में प्रवेश कर और 
उसे उज्ज्वल वबना। क्षीर-सागर कहता हँ--यह सरोबर तो 
छोटानसा है। लेकित अगर आप मुमे न धारण करेंगे तो में 
कहाँ रहूँगा ९ प्रभो ' इस ससार को अमृतमय कर दो। संसार 
मुझसे अतृप्त है, अत आप उसे ठृप्त कीजिए । 


इस प्रकार उषाकाल फी सूचना देकर भगवान्‌ शान्ति 
नाथ सवोथसिद्ध विमान से महारानी अ्रचत्षा के गन में आये। 
सब देवी-देवताओं ने सगवान्‌ से प्रार्थना की--प्रभो !' सब लोग 
अपने-अपने पत्त में पडे हुए हैं । आप ससार का उद्धार कीजिये। 
हमारे सिर पर भी आ्रशीवोद का हाथ फेरिये | 


लोकोत्तर स्वप्नों ने मार्नों अचला मद्ारानी को बधाई दी। 
उसके बाद अचला महारानी के गरभ में सगवास्‌ का आगमन 
हुआ | क्रमश गस की वृद्धि होने लगी । 


जिन दिनों भगवान्‌ शान्तिनाथ गभ में थे, उन्हीं दिलों 
महाराज अश्वसेन के राज्य सें महासमारी का रोग फेल गया । 


प्रश्न हो सकता है कि जब भगवात्‌ गसे में आयेत्तो 
रोग क्यों फेन्ना ? सगर वह रोग नहीं, उषघाकाल की महिसा को 
प्रंकर करने बाला अन्धकार था । जैसे उषाकातल से पहले राप्ति 
होती है और उस राज्ि से ही उपाकास की महिसा जानी जासी 
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है, उसी प्रकार बद् मद्यामारी भगवान्‌ शास्तिनाथ के उपाकानन 
के पहक्ल की राधि थी। उसका नियारण करने के कारण ड्ढी 
भगवा 'शान्तिसाथ पद का प्राप्त हुए | बच्यवि सगपाम्‌ गम मे 
आ चुके ये और उस समय रोग फैकना नई चाहिए था, फिर 
मं रोग के फैक्षम के बाद मगबान्‌ के मिमित्त से उसकी शाम्ति 
होने के कारण मसगदान्‌ की मद्दिमा का मरकाश हुआ। इससे 
सगबाल्‌ कै झाते की सूचना और मगबान्‌ के प्रताप का परिघरय 
रुप्के साठा पिता को मिश गया। 


राम्य में भरी रोग पीक्षने की सूचना महारास प्रग्यसेग 
को मिक्री । महाराज ने यह खानकर कि मरी रोग के कारण 
को मर रहे हैं रोग की उपशान्ति क अनेक एपास किय॑। 
मंगर शास्ति े सिक्ी । 


यह मरी क्षोगों करी कसौटी थी । इसी से पता चक्ता था 
कि कोग मागे पर हैं था भागे मूल्ले हुए है। यह मरी शास्ति से 
पहले दोने बाकी क्रान्ति घी। 


फपाय करने पर सी शान्ति भ होने के कारण मद्दाराज 
बड़े तु ली हुए। वह सोचने कगे--जिस प्रजा का मैंने पुत्र के 
संभाने पॉकम किया ई, जिस ॑ मैंने क्र्ांन से सक्वान, निधन से 
घनदाम अर भिरुचांगी से र्योगबान्‌ बनाया है बह मरी प्रजा 
असमय स॑ दी मर रही ह ! मेरा सारा परिभ्रस व्यू शो रहा है ! 
राजा रहते प्रया को कष्ट शोना मेरे पाप का कार है।! 
राजा, गास्य में दुष्काल पड़ना शेग फैलना, प्रन्ना का 

हुःओ शोना आदि अपने पाप का दी फक समझते थे । 
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रामायण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का क्डढका बचपन 
में ही मर गया। ब्राह्मण उस लडके को लेफर रामचन्द्रजी के 


पास गया ओर बोज्ञा--आपने कया पाप किया है कि मरा 
लड़का मर गया ? 


इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि पहले के राजा, प्रजा के 
कष्ट का कारण अपना ही पाप समभते थे। इसी भावना के 
अनुसार मह।राज अश्वसेन मरी फेलने को अपना ही दोष मान- 
कर दु खी हुए । उन्होंने एकान्त में जाकर निश्चय किया कि जब 


तक प्रजा का दुःख दूर न होगा, में अन्न-जल्न प्रहण नहीं 
करूंगा । 


सुदृद निम्चय में बडा बल होता है। भक्त तुकाराम ने 
कह्दा है “-- 


निश्वयाचा बल तुका म्हणे तो च फल । 
निश्चय के बिना फल्न की प्राप्ति नहीं होती । 


इस प्रेफार निम्चय करके महाराज अश्वसेत्र ध्यान ज्ञगा 
कर बेठ गये । भोजन का समय होने पर मह्यारानी अचला ने 
दासी को भेजा कि वह महाराज को भोजन करने के लिए बुला 
लावे। दासी गई, किन्तु मद्दाराज को ध्यानमुद्रा में बैठा देखकर 
बह सहम गई । भल्ला उसका साहस कैसे द्वो सकता था कि बह 
सहाराज के ध्यान के भद्नः करने का प्रयज्न करे ! वह धीमे-धीमे 
स्वर से पुकार कर लौट गई | उसके बाद दूसरी दासी आंई,, 
फिर तीसरी आई मगर ध्यान भग करने का किसी को साहस' 
नहुआ। महारानी अचला बार-बार दासियों को भेजने के 
अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने लर्गी--स्वासी को घुलाने- 
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के किए वासियों क्रा भेजमा छत्रित नहीं था स्वयं मुमे 
घामा चादिए था। यद्यपि मैंने पति से पहले भोजन करने 
फ्री मूल सही की है, लेकिन स्वर्प रम्हें भुाने स जाकर वासियों 
को मेजने की मूतत भ्रव्य की है। 


समय अपिक शो थाने के कार भोज टंडा हो गया 
था। इस कारण? दासियों को दूसरा भोमन बमाने की भाशा 
देकर मद्दारानी झचका स्वयं महारास अरमसेन के समीय गई। 


मद्दारामी सोच रद्दी भी--पम्ी, पति क्री भर्पाद्षिमी है। 
ढसे पति की चिन्ता का मी भाग बाँटना चाहिए । जो स्री, पति 
की प्रसझसा मे साग लेगा 'भाहठी है भोर बिस्ता में भाग नहीं 
दाता भाइती, षदइ आदर्शो पत्नी सदी द्दों सकती । ऐसी स्त्री 
पापिनी है! 


मद्दारानी भा को धाल्याबस्था से दी सुम्दर संस्कार 
मिस्रे थे | बद अपने पह्नीधस के मक्षीमांति समम्तती थीं | इस 
कारण बह मोजन किये धित्ता ई भद्वाराज भअ्रश्वसेस के समीप 
पहुँचीं ) बढाँ जाकर रेसा कि सह्दाराथ भअश्वसंन गम्भीर मुत्रा 
घारणस करके ध्वान में ह्लीम है! महारानी ने दाम जोग़रूर धीमे 
ओर मभघुर किस्तु सम्मीर स्थर में महाराज का ५्भाम सग करने 
का प्रसद्ध किया | महारानी का गम्भीर स्थर सुनकर मद्ाराज 
का ध्याम टूटा | रन्दोंन भाोश लोककर देखा तो सामने भमद्दा 
रासी दाथ ओोड़ श्री मअर झाई। महाराजा ने इस प्रकार 
खज्ी रइने और भ्यास संग करने का कारण पूछा | भद्दारानी ने 
कुद्ा--आप अयाज अभी तक सोजस करने नहीं पधारे। इसका 
क्या कारस है! 


प्रार्थना-प्रयोध ] (३६३ 


महाराज सोचने लगे--जिस उपद्रव को में दूर नहीं कर 

सकता, उसे महारानी स्त्री होकर के पे दूर कर सकती है १ फिर 

अपनी चिन्ता का कारण कह कर उन्हें दुखी करने से क्या लाभ 
] इस प्रकार विचार कर वह चुप दी रहे । कुछ न बोले । 


पति को मोन देख भद्दारानी ने कद्दा--जान पड़ता है, 
आप किसी ऐसी चिन्ता में डूबे हैं, जिसे सुनने के लिए में 
अयोग्य हूँ । समवतः इसी कारण आप बात छिपा रहे हैं । यदि 
मेरा अनुमान सत्य हैतो आज्ञा दीजिए कि में यहाँसे टला 
जाऊँ। ऐसा न हो तो कृपया अपनी चिन्ता का कारण बत- 
लाइए । आपकी पत्नी होने के कारण आपके दृष-शोक में समान 
रूप से मांग लेना मेरा कत्तेव्य है । 


महाराज अखश्वसेन ने कद्दा--मेरे पास कोई चीज़ नहीं है 
जो तुम से छिपाने योग्य हो । में ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी 
से किसी प्रकार का दुराव रकखेँ। मगर में सोचता हूँ कि मेरी 
चिन्ता का कारण सुन लेने से सेरी चिन्ता तो दूर होगी नहीं, 
तुम्हें भी चिन्ता हो जायगी। इससे ज्ञाभ क्या द्वोगा ? 


महारात्ती--अगर बात कहने से दुख नहीं मिटेगा तो 
उदास होने से भी नहीं मिटेगा | इस समय सारा दुख आप 
उठा रहे हैं, लेकिन जब आप, अपनी इस श्रर्धान्षिनी से दुःख का 
कारण कह ढेंगे तो आपका आवा ठु ख कम हो जायगा | 


महाराज--तुम्दपरी इच्छा दे तो सुन लो। इस समग्र 
सारी प्रजा महामारी की घीसारी से पीडित है । मुझसे ही कोई 
अपराध बन गया है, जिसके फारण प्रजा को ऋष्ट भुगतनः पड़ 
रहां हैं। ऐसा ने होता तो मेरे सामने प्रजा क्‍यों दुक्ती होती ? , 
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मदारानी--जिस पाप फ्ले कारण प्रसा दुःख पा रही है, 
पह भझापका दी नहीं ६ मरा भी है। 


महारानी की यद बात सुनकर महाराज को झाम्यये 
हुआ | फिर उन्दोंने कुक सोचकर कद्दा--टीक है। झाप प्रगा 
की साठा हैं। भापका ऐसा सोषमसा ठीक दी है। मगर पिभार 
शीस बात तां यह है कि पद हुुख किस प्रकार दूर किया 
ज्राय 


मदारानी--पहले झरप भोजन कर कीसिप | कोई स कोई 
डपास निकस़ेगा डी । 


मद्दाराय--मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि व तक प्रत्या का 
हुःख दूर त होगा, मैं प््म मल प्रदस नहीं करूगा। 


सइारानी--जिस नरेश म॑ इतनी हृढ़ता दे, जो प्रभादित 
के लिए आस्सत्रक्षिदान करने को डथत दे, उसकी प्रसा कशापि 
तुली नही रह सकती | सेकिन जब तक आप मोशन भहींकर 
केले, मैं मी मोजन शइदी कर सकतो । 


सहाराह्--तुम अगर स्व॒तत्र दोतों और मोप्रन स करती 
ठब् ठो कोई बात दी सद्दी थी | क्षेकिम तुम गर्मबसी दो | तुम्दारे 
भूके रहने से गर्भ क्रो मी सूछा रहना दोगा और यह झस्मन्त 
दी झनुचित होगा । 


गर्म की याद झाठ दी अचता सहारानी मे कद्टा-नाथ 
अच मैं मद्दामारी के सिटान का झपाय समर गई । बह मएा 
सारी हबा % पूर्प का अघकार है। में इसे मिठाने का हुपाथ 
करती हूँ। डे 
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सहारानी अचला महल के ऊपर चढ़ गई ओर अमसृतरृष्टि 
से चारों ओर देखकर कहने लगीं--प्रभो ! यदि यह मदहदामारी : 
शान्त न हुईं तो पति जीवित नहीं रहेंगे । पत्ति के जीवित न 
रहने पर सैं भी जीवित नहीं रह- सकूँगी। और इस प्रकार यह 
गर्स भी नष्ट हो जायगा। इसल्षिए हे महामारी ! मेरे पति-के 
क के लिए और इस गर्भ के लिए इस राज्य को शीघ्र 

ड़्दे। 

उषा के आगे अधकार कैसे 5हर सकता है? महारानी 
के चारों और देखते ही मह्दामारी हट गई | उसके बाद मद्दाराज 
अश्वसेन को सूचना मिलती कि राज्य में शान्ति हो गई है । महा- 
राज आश्रयचकित रह गये | वे महारानी के महल्ल में आये। 
सालूस हुआ कि वे महल के ऊपर हैं। महाराज वहीं पहुँचे ! 
उन्होंने देखा कि अचल महारानी अचल ध्यान में खडी है। 
चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिराती हैं, किन्तु मन को नहीं 
फिरने देती । 

सहाराज अश्वसेत ने थोडी देर यह दृश्य देखा । उसके 
बाद स्नेह की गस्सीरता के साथ कहा--दिवी, शान्त होओ ! 


पति को आया जान महारानी ने उनका सत्कार किया । 
महाराज ने अतिशय सतोप और प्रेम के साथ कद्दा--प्ममक में 
नहीं आया कि तुम रानी हो या ठेवी ? तुस्हारी जित्तनी प्रशसा 
को जाय, थोडी है । तुम्हारे होने से ही मेरा वड्प्पन है। तुम्हारी 
सौजूदगी से दी मेरा कल्याण-मगल्ल हुआ । तुमने देश मे शान्ति 
का प्रसार करके प्रजा के ओर मेरे प्रार्णों की रक्षा की है । 

पति के मुख से अपनी अलकारमय प्रशसा सुनकर रानी 
कुछ लज्जित हुईइ। फिर रानी ने कद्दा--ताथ ! यह अलकार 
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मुझे! शोमा पई। देसे | ये इससे मारी हैं कि में इनका बोझ तहीं 
उठा सकती । मृम्कमें इतनी शक्ति दे फ्दों जितनी आप कर रहे 
हैं ! थोड़ी सी शक्ति द्वी तो वह झापकी ही शक्ति है। काच की 
इंडी में दीपक रहने पर लो प्रझाश होत्ता दे तह ऋाद की हंडी 
का नहीं, दीपक का हो ६ ! इसकिए आपने प्रशंसा के जो झर्ता 

कार मुमे प्रदान किये हैं, उन्हें झामार के साथ मैं आपका दी 
समर्पित करती हूँ। आप ही इसे योग्प हैं! भाप दी इसमें 
भारण फकीजिएे! 


सहाराज--रानी यह भी तुम्दारा एक गुण दे कि पुम्हें 
अपनी शक्ति की खबर द्वी महीं ! बास्तथ में जो झपनी शक्ति का 
घमड़ नई करता वद्दी शक्तिमास्‌ ोता है। सो शक्ति का झमि 
मान करता है उसमें शक्ति रइती दी नईीं' बह-भरे श्वानी। 
भ्यानी और बीरां क्यो पद्दी आदत होती है कि थे भपनी शक्ति 
थी खबर मी तईी रखते। मैंने सुम्दें जो अतंकार दिये हैं उरइ 
तुम मरे क्षिप क्षौटा रद्दी दो किन्तु पुरुष दोने के कारण मैं उन्हें 
पदिन नहीं सकता । साथ हरी मुझे जयाक झाता दे रि बह शक्ति 
ल तुम्द्वारी है, न इसारी है । इमारी और : ० भाषना पूरी 
करें बाल्ले श्रिकोड्ीनाम का डी यह मताप है। वह नाथ, खन्‍्म 
धारण करके सारे ससार को सनाथ करेगा। अमर क इस 
चमत्कार को देखते हुए इन अल॑ंकारां को गभेस्व प्रमु के किए 
सुरक्षित रहने ठो। लम दोने पर इनका 'शान्टिनाअज” माम 
रक्ख | 'शास्तिनाथः मास एक सिद्ध सल्त्र होगा लिसे सारा 
ससार जपेगा और शान्ति-क्ञाम करेगा । दंधी घुम इठाज दो 
कि संसार को शास्ति बेन वाल्ते शान्तिनाथ शुष्दार पुत्र दंगे 


रामी--नाथ ” आपने यधार्थ कहा ! पास्तव म बात 
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यही है। यह अपनो शक्ति नही, उसी की शक्ति है! उसी का 
प्रताप है, जिसे मेंने गर्भ मे घारण किया है । 


प्राथना में कहा गया है *-- 
अश्वसेन तप श्रचला पट रानी, 
तस सुत कुल सिंयार द्वो उुभागी । 
जन्मत शान्ति थई निज देश में, 
मिरगी मार निवार दो सुभागी ॥ 


इस प्रकार शान्तिनाथ भगवान रूपी सूर्य के जन्म धारण 
फरने से पहले होने घादी डपा का चमत्कार आपने देख लिया ! 
अच शान्तिनाव-सू् के उदय होने का वृत्तान्त कहना है । मगर 
समय कम होने के क्रारण थीडे ही शब्दों में कद्वता हूँ । 


शान्तिनाथ भगवान को गर्भ मे रहने या कन्स धारण 


फरने के कारण आप बन्दना नहीं करते हैं। थे इस कारण 


चन्दनीय हैं कि उन्होंने दीक्षा धारण करफे, फेवल-स्ञान प्राप्त 


किया और श्रन्त में मुक्ति प्राप्त की । 


भगवान शान्तिनाथ ने लम्बे काल तक ससार में रहकर 


अद्वितीय फास कर दिखाया | उन्हेंने स्पय राज्य करके राज्य 
फरने का आदर्श जनता के समत्त उपस्वित किया । गजय छरने 
ऋह्ान अहकार सही सिफ्नलाया। उत्तो ऐसी-ऐसी अलोकछिफ 
शक्तियाँ थीं कि जिनकी फरपना भी हमारे हय में आश्र्य 
उत्पन्न फरती हैं । लेश्िनि उन्करोने ऐसी शान्कियों रा कभी प्रयोग 
नत। किया | माता प्रपने बालक यो फरामयेतु था देख पिलाकर 
पृत हर सफ्तों की तो भी एसे अपना दूब पिलाने में मिस सुख 
या ओअगुभव होना £, पामउनु छा दुघ पिछाने में वह सुर 
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कहों ? इसी प्रकार शान्सिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकठ ये 
परन्तु उन्‍हें शान्ठि और प्रेम से काम खेने में ही झानन्व स्याठा था। 


शान्ठिनाथ मगवाष्‌ ने संसार को क्या-क्या सिखाया 
और किस प्रकार महाग्स्स से मिकास कर अस्‍ल्पारम्म में कापे, 
यह कथा कम्मी है। अठतएग इतनी सूचना करक्रेड्ी सस्तोष 
करठा हूँ। 
प्रभो ! भाप श्वन्‍्म खरा भौर मरण, इन तीम बातों में 
दी उहृमे रहते तो भाप शाम्तिनाथ न बनते ! स्लेकिम झाप तो 
संसार को शास्ति पहुँचामे बाक्षे झौर शाम्वि का अमुमब-पाठ 
पढ़ाने बात हुए, इस कारण इम भाषपकों भक्तिपूजंक बस्दुसा 
करत हि । भापने कौन-सी शाम्ति सिललाई है, इस सम्बन्ध में 
कहा ६ “५ 
बता मारइं बासे अकब्ते महब्डिभो।/ 
घरक़वर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करक भी आपने विभार 
किया कि संसार को शाम्ति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है! 
इस प्रकार विभार कर आपने शान्ति का मागे छोडा और 
संक्षार को दिखकाया। जेसे माता कामघंनु का नहीं बरत, 
ऋपमा दी दूध घाशरू को फिकाती है, उसी प्रचार झापमे शारित 
के किए पस्त्र-मन्त्र-तस्त्र भ्रादि का रुपबोग महदी किया किन्तु 
स्वर शान्सिस्तरूप बनकर संसार के समक्ष शारित का झावरों 
प्रस्तुत किया | भापके भावश से संस्तार ने सीसा कि त्याग के 
बिना शासित मई प्राप्त की जा सकती । आफते संसार को अपने 
ही 5द्ाइरण से बतकाया दे कि सश्ी शान्ति भोग में लही स्पाग 
में है भौर मस॒ुप्य सच्चे द्वदय से म्यों-म्यों स्पा की झोर बद्धता 
ख्रायगा स्थों-स्पों शाम्ति इसऊ समीप भाती जाएगी । 
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त्याग का अर्थ यदि आप ससार छोड़कर साधु बनना 
सम तो वह गलत अथे नहीं होगा । परन्तु यहाँ इतना समझ 
लेना आवश्यक है कि कस्तूरी किसी के घर हजार मन हो और 
फिसी के घर एक कन हो तो चिन्ता नहीं, पर चाहिए सच्ची 
कस्तूरी । एक तोला रेडियम धातु का मूल्य साढ़े चार करोड़ 
रुपया सुना जाता है। उसके एक कण से भी बहुत-सा काम 
निकल सकता है, पर शर्त यही है कि वह नकली नहीं, असली 
हो । इसी प्रकार पूरे शान्ति प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण त्याग 
कर सकें तो अच्छा ही है। अगर पूर्ण त्याग करने की आप 
में शक्ति नहीं है तो आशिक त्याग तो करना ही चादधिए। मगर 
ध्यान रखना कि जो त्याग करो, वह सच्चा त्याग होना चादिए। 
लोक-दिखावे का द्वव्य-त्थाग आत्मा के उत्थान में सहायक नहीं 
होगा । आत्मा के अन्तरतर से उद्भूत होने वाली त्यागभावना 
ही आत्मा को #चा उठाती है। त्याग भले ही शक्ति के अनुसार 


थोडा हो परन्तु अ्रसली हो ओर शुद्ध हो जो कि भगवान्‌ शान्ति- 
नाथ को चढ सकता हो | 


जिन देवों ने त्याग करके शान्ति नहीं प्राप्त की उन्होंने 
ससार को शान्ति नहीं सिखाई ) महापुरुषों ने सवय त्याग करके 
फिर त्याग का उपदेश दिया है ओर सच्ची शान्ति सिद्वाई है। 
महापुरुष त्याग के इस अद्भुत रेडियम को यथाशक्ति ग्रहण 
करने के लिए उपदेश देते हैं । अतएवं आप पापों का भी त्याग 
करो। जिस समय कोई आप पर क्रोध की ज्ञाज्ञाएँ फेंके उस 
समय आप शान्ति के सागर बन जाइए । शान्तिनाथ भगवान्‌ 


का नाम ल्ीजिये। फिर आप देखेंगे कि क्रोध करने वाला किस 
प्रकार परगस्त हो जाता है ९ 
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माअन शान्लिनाथ का झा रा मा ऋड़मा करते 
हैं लन्दु स्यढा धस्मश्न टूसरा इता है। कोई दुदटझा जोठ 
सन ऋ लिएआ मनाए कर जाते ई टोक झिसी इत्तरो 
नप्य आाए थे सर्दी सिद्ध करन क डिए] इस प्रदार “श7म्तठि के 
लिए जपन्ख्निय के उस्त स कर” खाम नहीं इंगा। काइ मी 
अगान्सि खथथप्न करन बाला छा मगशाम्‌ शाम्तिनाय को सदी 
कुल नहीं हा सच्छी । 
अरने किया जा सता इं कि रूपया दिधाइ ऋगदि के 
'अ्रद्मसर पर मगशान्‌ शाम्टिनास का स्मरण मी करना चाहिए 
इसका उच्तर शइ इ॒ कि स्मरण सो करना 'जाहिये लेडिस यश 
सममसझकर कि जिभ्राइ बस्पन की च्रीऱ है इसकिए दप्रमो ! सू 
एमी शक्ति मुझ प्रदान कर कि मैं इस बन में दी न रहूँ। गुइ 
स्पाचरपा में बिब्राहस फकतित होने बाले चतुर्थ अरुप्तत का 
पाक्षम कर सक झोर शक्ति झान पर मोग को निस्सार सममझ 
कर पूर्ठ जक्षचय राय धारण कर सकूं। इस प्रकार को धर्ममाबना 
के साथ मगबान्‌ का साम छपने स आपऊा कल्पाण दी दोगा। 
स्यापार के निमित्त दाइर जाते समप आप मोंगलिक 
सुनत हैं झार मुसि सुनाठ हैं। इसका यह अर्थ नहीं दोना चाहिए 
कि ध्यापार से छ्ूत घन कमाने क किए आप ने और भुनि 
सुनाने । ब्यापार करते समय आप घत के चक्र से पशुकर धर्म 
कोन मूक जाएँ। आपको घन दी शरणमूत मंगकमय भर 
रत्तम म विखाई दे चरन्‌ घ्मे को उस समय मी आप मंगक़मय 
सार्से । इसी माबना से मुनि आपको मंगक्षपाठ झुनाते हैं और 
आपका मी इसी साबना से उस सुनसा चाहिए। 
भोजन करते समय भी मसषास्‌ शान्तिनाथ क्षे स्मरण 
एक्को और पिचार करो कि--अ्रमो | मुझे मिक्षा-अमिक्षा का 
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विचार रहे / सगर आज ऐसा कोन करता है १ ल्ञोग बेभान 
होकर अभक्य भक्षण करते हैं और दस दस कर आवश्यकता से 
अधिक खा लेते हैं। वे सोचते हैं--अजी् होगा तो औषधों की 
क्या कमी है | मगर ओऔषध के भरोसे न रहकर भगवान्‌ शान्ति- 
नाथ को याद्‌ करो और सोचो कि में शरीर का ढाँचा रखने के 
लिए ही खाऊँ और खाने में बेभान न हो जाऊँ 


एक प्रोफेसर का कहना है कि में जब उपवास करता हूँ 
तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है और में अवधान कर सकता हूँ। 
अगर उपवास न करूँ तो अवधान नहीं कर सकता । 


अगर आप अधिक उपबास कर सके तो महीने में चार 
उपचास तो किया करें । चार उपवास करने से भी ओपध लेने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर प्रसन्नता और सद्भावना से 
उपवास करोगे तो धर्म का भी लाभ होगा | अगर आपने स्तेच्छा 
से उपब्रास न किये तो प्रकृति दूसरी तरह से उपवास करने के 
लिए आपको बाध्य करेगी । ज्वर आदि होने पर भोजन त्यागना 
पड़ेगा । 
भगवान शान्तिनाथ ने छह खर्ड का राज्प्र त्याग कर 
ससार को सिखाया है कि त्याग कैसे किया जाता है और 
त्याग में कितनी निराकुलता त्था शान्ति है। मगर तुमसे और 
कुछ नहीं बन पडता तो शान्तिनाथ सगवान्‌ के नाम पर क्रोध 
करने का ही त्याग कर दो । जहाँ क्रोध का अभाव है वहाँ इेश्व- 
रीय्र शान्ति उपस्थित रहती है । आप शान्ति चाहते हैं तो उसे 
पाने का कुछ उपाय भी करो | एक भक्त कहते हैं - 
कठिन कप लेहिं जाएि मोशि जहाँ 
तद्ाँ-तदा जन छुन 


२४३ [ छबाइर किए्ाक्‍्तौ 
>>  ै॒ | अबाहए दिए्शार्टी _ 


प्रो | ऋूर कम ने शाने कहोँ-फड़ों भुझे पसीट कर के 
जात॑ हैं। इमकिए हे देव | मैं आपसे मद घापना करता हैँ. 

जब कर्म मुझे परायी स्री और परायें पन भझादिषी भोस्ष् 
जायें हब से आपको मूल्ल न जाई आपडी दृष्टि मुझ पर उसी 
प्रकार चती रद सिस प्रकार मगर या कट्ठुई थी दृष्टि भपने अं 


पर उम्हें पालने के लिए बनी रइसी है। 


«गांधीजी ने अपनी भझार्मकबा में क्षिय्या ६ कि मेरी माता 
जनपर्भा सन्त की भक्त थीं। बिक्ञायत जाते समय मेरी माएा 
मुझे दन सन्‍्ठ के पास के गई | वहाँ उसने कद्टा-मेरा यह 
कड़का दारू, साँस भर परी का स्याग करे सब सो है इसे 
विज्ञायत जान दे सकती हूँ, अस्यथा मी जाने दूँगी। गांपीणी 
साठा की भाषा को फ्त से भी रुत मानठ थे | इसलिए 
महास्मा & सासने मदिरा मांस और परड्ी का समा किया | 
गांधीजी किसये हैं कि उस श्याग के प्रमाष से वे कई 
बार भ्प्त होने से बचे | एक धार कब थे जदाय से सी 
रहे ये अपनी इस प्रतिड्ा क कारण दी बच सके। भा 
जहाज से कतरे मे कि इस्हें उनऊ पक मित्र मित्र पए। उन 
मित्र मे दो-पक झ्षिरमों रक्त छोडी थीं सिस्दें ास से उतरने 
बाल़े जोगो के पास मेशकर उस भ्रष्ट करात भौर इस प्रकार 
अपनी आजीविका अकाते बे | उन मित्र मे पैसे कमाने के णेश्य 
से सो नही पर मेरा आतिस्य करमे के क्षिप पक दी को मेरे यहाँ 
भी भेजा । वह स्री मरे कमरे में आकर खड़ी रही । मैं उस समय 
ऐसा पागढ-सा शो शया सालो मुझे दाने के दिए साथात 
परमास्मा कया गये हो | बह कम्य देश खबी रदी और फिर मिराश 
दोकर छौठ गई । एससे सेरे मित्र को उछहमा भी विया कि छुमने 


प्रार्थना-अवोध .] [ २७३ 
मुझे किस पागल के पास भेज दिया ! उस बाई के चले जाने 
पर जब मेरा पागलपन दूर हुआ तब में बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि--प्रभो ! तुस घन्य हो | 
तुम्हारी कृपा से में बच गया । 


भक्त लोग कहते हैं--नाथ, तू इसी प्रकार मुझ पर दृष्टि 
रखकर भेरी रक्षा कर 


गांधीजी ने एक घटना ओर लिखी है । ये जिस घर में 
रहते थे उस घर की स्लरी का आचरण वेश्या सरीखा था। एक 
मित्र का उसके साथ अज्चुचित सम्बन्ध था | उत्त मित्र के आग्रह 
से में उस स्री के साथ तास खेलने बेठा | खेलते खेलते नीयत 
बिगडने लगी । पर उन मित्र के मन में आया कि में तो अ्रष्ट हूँ 
ही इन्हें क्यों भ्रष्ट होने दू ! इन्होंने अपनी मात्ता के सामने जो 
प्रतिज्ञा की हे वह भंग हो जायगी । आखिर उन्होंने गाधीजी को 
वहाँ से उठा लिया। उस समय मुमे बुरा तो अवश्य लगा 
लेकिन विचार करने पर बाद में बहुत आनन्द हुआ । 


मित्रो ' अपने त्याग की इृढ़ता के कारण ही गाधीजी 
दुष्कर्मों से बचे रहे ओर इसी कारण आज सारे ससार में उन्तकी 
प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हैं। उन्होंने गुरु से त्याग की बानगी ही 
ली थी । उसका यह फल्त निकला तो पूरे त्याग का कितना फल्न 
न होगा १ आप पूरा त्याग कर सके तो कीजिए। न कर सकें तो 
त्याग की बासगी ही लीजिये ओर फिर देखिए कि जीबन कितना 
पवित्र ओर आनन्द्मय बनता है । 
'._ गाधीजी लिखते हैं कि सुझ पर आये हुए सकर टल जाने. 
सें भुमे भाल्देस हुआ कि परमात्मा की सत्ता अवश्य है। अगर * 


हज] [ बगाएर हिएडाक्‍्ली 





आप क्ाग भी शास्तिनाथ मगपाम्‌ को याद रकक्‍पें सो भझापको 
भी परमात्मा के साक्षात्‌ दराम ंगि। 


माइयो भौर वहिनो | शुकम फद॒र स बढ़कर है। अब 
इनकी भार आपऊा चित्त सिंपन क्गे तघ आप मगवास शास्ति 
ताभ का श्मरण किया करो। ऐसा करमे सं झापका पित्त स्पसप्व 
होगा, विकार इट जाएगा झोर पत्नित्र माबना उत्पन्न होगी। 
आप कुफर्स स पत्र सकेंगे चौर भाप जीबन पब्ित्र रहेगा। 
मंगवास्‌ शाम्सिनाथ फा नाम पापों से दभने का मद्दामन्त्र है। 


शान्तिनाब भगयश्राम्‌ ने केवल-क्वान प्राप्त करके पदीस 
हमार थप तर सच भऔ्षों को शाम्ति प्रदात्त की। आप भी 
अपनी थ्रांग्यता फ्रे अनुसार वृभरों को शान्ति पहुँचाएँ।कोई 
काम ऐसा संत क्रीसिए जिससे डिसी को अशारिस पहुँचती 
दो झापका श्वान, स्पान, पठम-पाठन झादि सब्र पेसे इोने 
चाहिए जो शास्तिसाथ को पसन्द दो | झगर झाप शाम्तिनाथ 
भगषान्‌ को दृश्य में घारण करके प्रास्मीमाष को शान्ति पहुँ 
चाएँगे तो झापको भी कोकोत्तर शास्ति प्राप्त शेगी। 


आम भगषात्‌ शास्तिनाम की प्रार्थना की है। शास्ति 
नाथ भगवात्‌ क नाम से शारित प्राप्त दोती ई। ह्रतएन गई 
समर तोना अझचश्यक हद कि मक्ति और शाश्ति में क्या सम्दस्ध 
है! और सच्यी शान्ति क्या दे सपा गह दैसे प्राप्त दा सकती है ! 
आम इसी यिषय पर हुझ दिचार प्रकट करूंगा । 

प्रैसी जिसके हृदय में प्रेम-मक्ति है शाम्ति इसलिए 
चाहते दें कि संरे मेम म॑ कोई बाघा रुपस्थित त दो। जेसे 
किसान 'भाइता हैं कि मेरी लेती में कोई विप्र ,इपरिंगत ल हो 


प्रायना-प्रवोध ] [ १७४. 
जाय, खेती को कीड़े या मृग आदि पशु न खा जाएँ. और किसी 

प्रकार की उपाधि खडी न हो जाय, इसी प्रकार जिसने प्रेम- 
भक्ति की खेती उपजाई है, बह परमात्मा से प्राथना करता है कि 
मेरी इस खेती में कोई बिन्न उपस्थित न हो। वह कहता है--- 
परमात्मा ' यह संसार बिप्नों का मूल है। इसमें विश्न द्वी विन्न 
भरे हैं। मुझे इन पन्नों से बचा | इन दु.खों से मेरी रक्षा कर । 


विप्न करा है ? और विज्नों की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? 
यह समझ लेना भी आवश्यक है । विप्न तीन प्रकार के होते हैं- 
(१) आधिभ्रीतिक (२) आधिदेधिक और (३) आध्यात्मिक 


भीतिक पदार्थों से ठु.ख द्वोता, जेसे कांटा लग जाना, 
किसी दूसरे पदार्थ से चोट त्रग जाना, कपडा, अन्न, घर आदि 


न मिलना या इच्छा के विरुद्ध सिलना अधिभौतिक विश्न कहद- 
लाता है । 


जो विध्न अनायास आ पड़ता है, वह आधिदेविक कह- 
लाता है। जैसे अतिवृष्टि होता, अनाश्ृष्टि होना, अग्नि, वायु 
आदि के द्वारा आपत्ति होना आदि | 


तीसरा विन्न आध्यात्मिक है। यद्द इन दोतों से बहुत 
गस्मीर और बडा है। यह आध्यात्मिक विचारो से उत्पन्न होता 
है । क्रोध, अहकार, लोभ, ठृष्णा आदि से कष्ट पाना, भविष्य 
की आशा या भूतकाल के विचारों से, चिन्ताओं से आत्मा को 
हुख होना आध्यात्मिक विन्न कहलाता है । इसके ससान और 
कोइ दु ख नहीं है । 

इन विन्नों से आत्मा दुवल हो जाता है ओर दुर्वल हो 
जाने के कारण प्राय अपने कत्तेन्य से पतित हो जाता है । 


न मा अमल .0५..042.40% 


इससे भक्ति में शाम्ति मही मिक्षत्ी | यद्दो कारण है कि मक्त बन 
परमात्मा से प्राणना करते हैं कि--भगबण्‌ ! सू इमें शास्ति दे, 
जिससे भक्ति में उपस्यित होने थाक्षे विफ्त शास्स हो जाएं। मे 
आधेना करत॑ हैं-- 
शान्ति जिनेश्रर धाइद शोशमां 
शफ़्तिराबक हम भाम ही धुमापौ। 
विभने मे ध्यापै ठुम छुमिरम बच्च, 
याएँ दारित्व हल ही इमाणे॥ 
इस प्रकार समी संसारी जीव शान्ति चाईऐ हैं। पर 
इनका इऐरेग भिन्न-भिन्न होता है। अपर्मी पुदप अमर में 
और धार्मिक युरुष धर्माणरण में दिप्तसदोतेख्ौ काममासे 
$2/व कमल करठा है। चोर अपने काम में विप्रम 
न्भा इचछऋ से शुम पेखता है। 
घर्सनिष्ठ पुरुष परमार्मा से शाम्ति 'बाइता है, क्योंकि 
इससे मिली हुई शान्ति सं छिसी को दुःख मई इांता। दूसरों 
से भाही हुई शारित द्वारा भवि एक को संत दोता है तो दूसरे 
को तल दोठा है। मगर परमात्मा से चाशे हुई शास्ति से किसी 
को मी दुःख नहीं होता । 
शास्ति % अनेक रूप हैं। एक शाम्ति पेसी शोती हे, 
जिसके मिकने से ममुष्प अधिक शफकत में पद जाता द। 
भाकसी बमकर पाप में इना रइता है और दुष्कर्म करता हैं। 
पेसी शारित घबास्तबिक शाल्टि मई, घोर नरक में के काने बाली 
अशान्ति ह। वूसरे प्रकार की शात्ति के मिकने से भात्मा 
इत्कर्प की ओर बढ़ता जावा है। शाम में इसी क्षिप पुर्म के 
दो मेद किये ईैं--( १) पापासुगन्धी पृर्प (२) 


घुदय । 


प्राथना-प्रवोध ] [ #७७ 





चह्मदत चक्रवर्ती को सस्पूर्ण भरतक्षेत्र का साम्राज्य 

मित्ना ओर सभी प्रकार के सासारिक बेभव भी प्राप्त हुए, परन्तु 
वह साम्राज्य ओर वैभव उसे सातवें नरक में ले गया | इसके 
विपरीत चित्र मुनि, जो उसके पू्े भव के भाई थे, आनन्द भोग 
कर मोक्ष में पधारे। चित्र मुनि कितनी सम्पत्ति के स्वासी थे, 
इसका अल्लुमान इससे क्षणाया जा सकता है. कि वे एक करोड 
सोनेया प्रति-दिन दान देते थे । ऐसी अक्षय सम्पत्ति होने पर भी 
वे उसमे आसकत नहीं हुए | इसी कारण इस लोक का आननद्‌- 
सुख भोग कर वे शाश्वत सुख के अधिकारी भी बने | तात्पये 
यह है कि ससार के भोग भोगने वाले प्राणी दो प्रकार के दोते 
हैं--एक तो मिश्री की मक्खी सरीखे जो मिश्री का रस को चुस 
लेती दे पर उससें फेंसती नदहीं--चूस कर उड़ जातो है। दूसरे 
लोग नाक से निकालने वाले बत्नगस पर बेठने वात्ती मक्खी के 
समान होते है | जेसे इस मक्ख्ी की यथेष्ट रस भी नहीं मित्नता, 

चलगम में उसके पख भी फंस जाते हैं और अन्त में मृत्यु का 
आलिंगन करना पडढता है। इसलिए भक्त जन कहते हैं कि पर- 

मात्मा की भक्ति करके सिश्री की मक्खी की तरह रहो ! इससे 

ससार का ऐमख्रर्य मोगने के बाद भी कल्याण का मागग प्राप्त कर 

सकोगे। सार यह है. कि अगर आप भोगोपमोगों का सबंधा 


त्याग नहीं कर सकते तो भी कम से कम उसमें लिप्त-गृद्ध-मुर्छित 
मत्त चनो। 


भक्त कहते हैं, हे शान्तिनाथ सगवान्‌ ! में तेरी ही सहा- 
यता से शान्ति पाने की आशा करता हूँ। 


जेने सहायक शान्ति जिनन्द तू, 
सतेने कमी न काय हो खुसागी । 


१७० | ऊअ------ैढ.॑ ॑ ;; _[ छपाइरएकिरशाक्शो 


मिस तेरी सहायता प्राप्त है उसे ढिस चीफ फी कमी है 
पसका इच्छित फाय॑ तो भिद्ध हुआ ही सममना भादिप | 


कई कहृत हैं कि हम परमात्मा छो समप हैं, फिर मी 
इमारी झारुक्ाएँ पूरी नहीं होतीं। पर ऐसा कहने वाकों को 
अपनी झादांपाझों झा दी पता नहीं ह। उढम्हें पहल यद्द तो 
समम ज्ेमा भाहिए छि वे कस्पपृक्त या चिस्तामणि स॑ मोॉगमा 
बचा 'भाइत हं--विप या अमृत ? जब मस यही सिम्पम करने में 
असमर्ष है तो फिर एम्हें शाम्ति भिल्ले कै ? अगर पक्माप पइ 
निम्नय करेंगे कि मैं किसी का घुरा नहीं चाइता, उद्योगी बमना 
भाइटा हूँ सो भापको अबश्य दी शाम्तिनाम भगबान्‌ से सझा 
यहा सिल्लेगी। मगर भाप तो यह चाइते हैं कि इमें ससनव्‌ के 
झद्दार पड़े-पड़े दी सब-छुछ मित्ञ जाय | डल्योग तमिकभमी न 
करमा पड़े ! किस्तु सक्त उन आकसी बनने के किप परमाप्मा से 
सहायता नहीं 'बाइत। थ॑ ह्मातस्पसस विचार मई करत । के 
अशस्पपूर्स श्रीवत्त को पिकारते हैं। इस बिपय में एक दृष्टास्त 
लीजिए -- 

मुसकमानों के एक पैशम्बर पुकाम्त अंगक़ में बेस्कर, 
पीपक्ष का एक-एक पत्ता जजाकर पुस्तक को यात्‌ करते थे | सब 
पक पत्ता छल साता सो वूसरा पता सक्षाकर बह फिर पढ़ने 
कृरते। इस कार्य में बह इसने मप्त मे कि धूसरी ओर उसका 
ध्यात द्वी त जाता था । बह इसी प्रकार द्योत करते रहे । 


पैगम्बर की यह तपहीनता देखकर उुसक पास शस्या 
झ्जार धर्थात्‌ मूले को राइ बताने बाजा फरिश्ता झाया। बह 
आकर पैगस्बर के पास खड़ा हुआ परन्तु पैगम्बर बोला रहीं । 
चह अपसे काम में छल्कीम रद्दा फरिश्ते की भोर झाँझ रसठाकर 
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भी उसने न देखा | आखिर फरिश्त ने स्वय ही उससे कहा-- 
क्या कर रहे हो १ 


पैगम्बर--क्या देखते नहीं हो ? 


फरिश्ता--देखता हूँ कि तुम पढ रहे हो । मगर में कहता 
हूँ कि तुम इस प्रकार एक-एक पत्ता जल्लाकर कब्च तक पढ़ा 


करोगे १ तुम मुमसे प्रार्थना करो तो मैं अभी तुम्हें आिम 
फाज़िक्ष बना दू। 


पैगम्बर--तुम्हारा नाम क्‍या है ? 
फरिश्ता--खज्जा खजर, अर्थात्त मूले को राह बताने चाल्ा। 


पैगम्बर--छुम अपने कास पर जाओ । जो भूला हो उसे 
राहू बताओ | में भूला नहीं हैँ । अपनी राह पर ही हूँ। 


फरिश्ता--तुम राह पर कैसे हो ? 


पैगम्थर--मैं इस प्रकार उद्योग करके पढ रहा हूँ सो यही 
घिद्या मेरे काम आने वाली है। तुम्दारे दिमाग का बताया 
हुआ इल्म मेरे काम का नहीं है । मेरे काम तो वही इल्म आएगा 
जो मैं अपने उद्योग से सीखेँगा। तुम्हारी दी हुई विद्या अना- 
यास मेरे पास आएगी तो अनायास ही चल्ली भी जाएगी। 
इसलिए तुम बद्दाँ जाओ जहाँ कोरे गफ लत मे पडा हो, आलस्य 
में दबा हो। 
सित्रो | अधिकाश लोग चाहते हैं कि हमें कोई काम न 
करना पड़े । मगर आक्तस्य में जीदत व्यतीत करने वाले परमात्मा 
के नाम की महिमा नहीं जानते | परमात्मा के नाम की सहिमा 
गम्भीर हैं. ओर उसको सममे घिना काम नहीं चल सकता | 


श्ब ] [ झबाइर गिरशाक्ती 





परमास्मा के साम की महिमा को आकृसियों ने बिफरूठ कर दिया 
है। व॑ भाछ्सी चनने के क्षिण उसके नाम का स्मसक्ष करते है। 
क्षानी पुरुष आकस्प में पड़े रइन के किए परमारमा के नाम का 
स्मरण महीं करते, बल्कि उच्योगी पनने क किप इसकी सद्दायता 
चाहे हैं 


[था] 

परमारभा की प्रा्मेना करना मुख्य घर्म है। बइ प्रावना 
वो प्रकार की होती है--एक अन्तमुसी, ०2 चह्िमूंत्री ) अमी 
शान्तिनाथ मगवास्‌ की को प्रार्थना की गई दे, उसका अर्थ मी 
दोनों प्रकार से दो सकठा है। अधिकांश कोस प्रार्थना का दि 
मुझ अप दी समझते हैं। सासरह की खड़ाई दो तो सास 
चाहती है, बहू पर विजय प्राप्त यो और पह चाइठी है कि सास 
पर विजय प्राप्त शो । माइ-माई में लड़ाई होने पर एक-दूसरे पर 
पिजम पाने के क्षिप दोनों मगषानत से प्रापना करते हैं। बाप 
चेटा पति-पत्नी भौर गुरु-नेश्ला आदि सब का बह्दी हक है । 
ऐसी श्रतस्था में परमात्मा को क्या रूसता चाहिए ? भर्भात्‌ 


मक्त दोनों हैं। बद किस पर प्रसभ दो ओर किस पर ऋुय दो 
परमास्मा की वास्तविकता न समझ कर झापस से झडती मरा 
डती एक झ््ी दूसरी से कइसी है--.'सगवात दंरा भाश करे। 
इस कब़ाई के समस परमारमा का मास झाने से ज्ञोग समझते हैँ 
कि परमास्मा कोई है भौर वह किसी का भक्ा और किसी का 
बुरा करता दे । इस तरह वे परमास्मा का साम तो भवश्य सीयप 
कते हैं, पर धाका चयार्थ स्वरूप सहीं समर पाते | 

पद्चिमुझ्ली प्रस्थना के यिपप स अधिक न कइुकर मैं झ्राज 
अस्तमुंकी प्रापेता क विडप में डी कुक कइमा चाइठा हूँ । 7 
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अन्तरमंखी प्रार्थना में सव एक- हो जाते हैं।। कोई बड़ा 
या छोटा नहीं रूता। समहष्टि की दिव्य ज्योति जगाने के 
लिए, अन्तमुखी प्राथेना करने पर कोई विश्न नहीं रदता । 


बहिमुद्ी प्राथेना करने वाले दूसरे का नाश चाहकर या 
दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छां करके शान्ति चाहते हैं, 
“किन्तु अन्तमुखी प्राथता करने वाले यह चाहते हैं कि--मुममें 
क्रोध की अशान्ति है, अतः मेरा क्रीध नष्ट हो जाय । पग-पग 
पर मुझे 'अभिमान छुल्नता है। इस अमिसान के कारण बड़ी 
अशान्ति रहती है, यहाँ तक कि खाना-पीना भी अच्छा नहीं 
लगता, नींद भी नहीं आत्ती | रावण झौर दुर्योधन को सब सुख 
प्राप्त होने पर भी इसी अभिसान ने चेन नहीं लेने दी। इसलिए 
हैं प्रभो | मेरे अभिमान का नाश हो जाय | 


एक माँ के दो बेटे हों ओर वे दोनों आपस में “मगडते हों 
तो माँ किसकी विजय चाहदेगी ? वह तो यही चाद्देगी कि दोनों 
शान्त हो जाएँ। जब्र माता का प्रेम ऐसा है तो क्यां परमात्मा, 
भात्ता से छोटा है ? बद्द एक का पक्ष लेकर दूंसरे का नाश 
चाहेगा ? इसलिए परमात्मा की अन्तमुखी प्राथेना करनी चाहिए, 
जिससे व्रास्तविक शान्ति प्राप्त हो । 


इश्वर की स्तुति करता और घर्मेपालन करना एक ही 
वात है | घर्म का पालन करके इश्वर की स्तुति करना अन्तर्मखी 
स्तुति है और घर्म का पातक्नन न करते हुए स्तुति करना 
चहिमुज्री स्तुति है। आत्मा का शाश्वत कल्याण अन्तर्मखी 
प्रार्थना से ही हो सकता है. । हि 


क+ 
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कु पु छिनराल ल्‌ ऐसो पढँ कोई दैग तो झैसो। 
ज़िल्मोग्रगतव तू कहिय हमारी आह रह गहिमे॥?१॥ 


मश्मेदषि हकतों दारो क्षपानिधि झापरो थारौ। 
भरोसा भ्राफक्म सारी क्चारों गिलुश उपकारी। १७ 


डमाही मिलत कप तोसे व रास्ये घऋतरों मोसे। 
देखे सि् भक्‍तथा तेरी ऐसी 'बतन्यता मैरी ॥१४ 


करस-मम चाह्ष के! दफज्जो क्त्रिग मुख समत मैं रूपम्यो। 
प्म्बी हूँ चढूं पति मादों ढदबस्कर्म प्रम कर कद ।ध। 


सदष को जोर है जौसों व कूटे क्कय पुर तौरों। 
कृपा गुसूदैब कै पाई विद्ञामत माक्‍्मा मार्ई हरा 


अजब झनुभूति सर डा घुरत निज हम मैं छाप्ये । 
दुम्हों इम एकता चाशू--.# त प्रम ककफ्या पाने ।६४ 


प्रैरैश्ये” 'सूर' तृप बन्दा भहो सरदक्ष सुखकारा । 
विन आए? छोत टुम गुल में. बष्यापै ऋगिया सम मैं जा 
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परमात्मा की प्रार्थना करने से आत्मा-का विकास होता 
है। परमात्मा और आत्मा में कितना सम्बन्ध है, आज इस पर 
थोड़ा विचार करना है। यद्यपि यह विषय ऐसा नहीं है कि 
जल्दी ही समझ मे आ जाय और एकदम कार्यरूप में परिणत 
कर दिया जाय । फिर भी धीरे-धीरे उस ओर लक्ष्य देने और 
आगे बढ़ने से मनुष्य कभी ध्येय पर पहुँच द्वी जाता है । 


बुन्थु जिनराज ) तू ऐसी, नहीं कोई देव तो जेसो । 


हे कुन्थुनाथ प्रभु ! तेरे समान और कोई देवता मुझे 
दिखाई नही देता । 


ब्रिलोकीनाथ तू, कहिये, हमारी वांह दृढ़ गहिये। 


तू त्रिलोकीनाथ है। इसलिए में प्रार्थना करता हूँ कित्‌' 
मेरी थबाँह पकड़ । तेरे सिवाय में अ्रपती बाँद किसके दाथ में दूं ! 
ससार में तेरे समान ओर कोई भी देव भरोसा देने बाला नहीं। 
मैं सबको ढूँढ़-खोजफर तेरे पास आया हूँ। तू मेरी बाँद रृढ़ता 
से पकड़ । 

भिन्नो | भगवान से यह कहने का हक़ किसको है ? जब 
तक ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त न हो, ऐसा कहना उचित 
नहीं है। अगर आप अपने कत्तेठप को पूर्ण करके भगवान्‌ से इस 
प्रकार निवेदन करें तो आपकी इच्छा पूर्ण हुए ग्नि नहीं रहेगी । 


आप अपने अन्त:करण को टटोल कर कहिये कि क्या 
इस समय आपको ऐसा कट्दने का श्रधिकार है कि--यदि तू 
त्रि्ोकीलाय धना है तो मेरा दथ पकड, नहीं तो तू ब्रिलोकी- 
नाथ मत कद्दला ! तेरा और मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है। 
इसलिए साहसपूचंक फद्दत्ता हूँ कि मेरा ध्वाथ पकड़! ऐसा 


5 -____॒॒_॒_॒__औ कगार रिएणक्‍्ती 


कहने से पहले भ्ापो अपने दकत्तस्य स॒॒पाकन 
करता चाहिए । तंभ्य का पूर्ण रूपस पालन 

आाम्य उसका किया जाता है जिसमें बयाभ्रय इंने दी 
शक्ति हो। परन्तु भराभ्य झने पर ही आश्रय मिछ्तेगा, भम्यवा 
नहीं | पद्म सवदेशोय शक्ति वाला है भ्र्यात्‌ बंद सज के साथ 
समान वर्साव करता है। सोंप, मनुष्य, पशु आदि समी को पद 
रषास देता है। किसी से पह सदी कहता कि मैं तेरे पास नहीं 
अाऊगा। फिर मी श्वास यो ठसी मिल्लेया जब घसे करींचा 
'लायगा । दिना ऊोंच वह सी नहीं भरा सकता । फ्यन करे सब 
स्यापक सान कर झगर कोई श्वास स खींचे भौर ताक बन्द %र 

तो बह सर जाग्रगा या जीठा रहेगा! 

भर शायगा 7 

पथव्यापी होने पर सी शो पैन को अप्सा कर प्रश्य 
करता दे, बह इसी के पास लाता है| इसी प्रकार विकोकीनाथ 
मंगषाम्‌ सद्मपि सर्ववेशीब हैं, तथापि सिसने इन्हें क्रपता स्िया 
हसी ने रहें पाया दै। 

भद्दों यह आरंका की छा सकती है कि सगबान्‌ बीतराग 
है। रन्‍्दें किसी सं राग-हप नहीं है । बह किसकी बोंद पकगे भर 
छिसक्री न पकड़े इसके अतिरिक्त अगर बह अरूपी सबिदानंद 
है ता किसी की राह नहीं पकड़ता ६। फिर इसको प्रार्थना 
अनावश्यक है। इसछा समाघाम करता आबर॒यक है। कह्पाय- 


मम्दिर स्तोज् में कदा दै-- 
त्व॑ तारबों लिय ! कर्म सकल त पथ 





_श्रर्थना-प्रवोध ] [ रेप 


४» कौन कहता है--कि तू जगत्‌ का तारक है? अगर तू 
ज्ञगत्‌ का तारक होता हो जगत्‌ डूबता ही क्यों ! धन्वन्तरि के 
होते हुए कोई रोगी रद्दे और ज्ञीर समुद्र की मौजूदगी में कोई 
प्यासा बना रहे तो आश्चये की बात है। इससे तो यही अनु- 
मान होता है कि तू तारक नहीं है। मगर इसमें भी सदेदद नहीं 
कि तू तारता अवश्य है | जो तेरा आश्रय लेते हैं. अर्थात्‌ अपने 
हृदय में तुके धारण करते हैं, वे अवश्य तिर जाते हैं। 


संसार की ओर दृष्टि लगाकर देजो तो मालूम हो जायगा 
कि परमात्मा किस प्रकार तारता है ? मशक को यों दी पानी में 
डाल दो तो बह डूब जायगी । अगर उसमें पवन भर दिया जाय 
ओर मुँह बन्द कर दिया जाय तो वह डूबेगी नहीं , पानी पर 
त्तेरेगी । 
निश्चय ही मशक पवन के प्रभाव से तरती है । इसी प्रकार 
सशक में वायु की तरह जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान 
होगा, वह्दी सलार-सागर से तिर सकता है। यद्यपि भगवान 
त्रिलोकीनाथ स्चव्यापक हैं, पर जब तक हम अपनी बाँ६ उन्हें 
हृढता से न गह्दा दें अथात्‌ उनकी भक्ति पर विश्वास करके 
उससें तलल्‍्लीन न हो जाएँ, तब तक हम तिरने की आशा कैसे 
कर सकते हैं ? इसीलिए ल्लानी जन कद्दते हैं--मशक के लिए 
जसा पवन है, मेरे लिए वैसा ही तू है । 
मरोसोी आपको भारी, 
चविचा रो विरंठ उपकारी। 


सुझे केवल आपका ही भरोसा हैं। मेरी बाँह आप पकड़ 
लीजिए । किसी भी समय, क्से भी कम उदय में आयें, मुझे तेरा 
ही ध्यान चना रहे । 


शव | [ ज्याइर किरयास्डी 





मशकू पर चाद जैसे चित्र बने हों और चाहे जेसे रंग 
चढट्टा हो दह सव तक महीं डूबेगी जब तक दसमें से इवा बाहर 
न निकक्ष जाय । इसी प्रकार संसार में चाहे सुक हो या दुख 
शो गरीबी दा अथवा भमीरी दो या छूंगाजी दो, इस बाठों की 
मुझे खिसा नहीं है। केबल तू अपनी असन्‍्य स्पोति के साब मेर 
का दिराशमान रह धस यही मैं चाहता हूँ। संसार के सब 
पदार्थों र॑ होने था न होने से काम घस जाय, परन्तु तर विनी 
काम न बल्ले | ऐसा दृढ़ विश्वास मुझे प्रदान कर । 


मेरे हृदस में एक बात और आई है। पद मी बह देता 
हूँ। एक कमि सराधर के किनारे खड़ा था। इसमे देखा दि 
के ठाप से सरोषर का जक सूज रहा है। कई पत्नी सरोवर 
छिलारे के द्ों पर चेठे हैं भर प्रमर कमत-एस पीमे के जिए 
रड़ रहे हैं। सरोवर में मद्॒कियों मी हैं| पद सब देपकर. कवि 
मे सोचा--सरोवर सुस्त खाय या म सूखे इम पक्तियों को इस 
पाठ दी परवाह सह्दी है । झगर सूरू गबा तो पक्ियों का दपा 
दिगढ़गा ? ब झपने पछ्तों से आकाश से इजकर दूसरे सरोषर 
पर चर कार्गगे । भौर घदद मौरें, झो इस समम सरोवर क॑ कमश्षों 
का सधुपान कर रहे हैं, सरोचर के घूफने पर उदय कर दूसर फू्को 
पर चलते जाएँग। परस्मु बेचारी यइई मद्कल्ियों कशों जाएँगी ! 
पेसा दिचार कर कवि सरोदर से अनुभय करने छगा-शे सर 
शर सूपा जान की चिम्ता इस प्चियों और मेंबरों का लई 
परस्तु इन बीन और अनस्यशर्ग महहिमों बी क्‍या गति दोगी * 
चइ हर दी साथ अम्मी दें भौर ठरे दी साथ मरेंगी | इसलिए चू. 
इनक के सजक बना रद । इसके क्लिप तेरे सियाप और कोई 
गधि छद्दी ६ । 


प्राथना-प्रवोध ] [ र२च७ 


कवि की इस उक्ति को सुनाने का अभिप्राय यह है कि 
आज लोग पत्तियों और भोरों की तो मनुद्गा र करते हैं पर बेचारी 
मञ्जलियों को कोई पूछता तक नहीं! जो लोग मूठी प्रशंसा 
करना जालते हैं उनका सत्कार होता है और अपने आश्रितों को 
दुत्कारा जाता है। किन्तु याद रखना चाहिए कि भ्रूठी प्रशंसा 
करने वाले पक्षियों और भोंरों की तरह उड जाएँगे और जल को 
निमल रखने वाली तथा जल की शोभा बढाने वाल्ली मछल्ली के 
समान आशित लोग, मछली की ही तरह मिट जाएँगे। ऐसा 
समम कर आश्रित लोगों के साथ प्रेम रखने में ही बडप्पन है । 


मित्रो | परमात्मा से प्रा्थना करो कि मैं मीन हैँ ओर तू 
सरोबर है। में अपने शरीर के लिए प्रार्थना नहीं करता । पोदू- 
गलिक शरीर तो अनन्त वार मिला है। पर यह दीन शआत्मा 


रूपी मीन तेरे दही आश्रित है। अतएब तरे प्रेम का पानी न सूखे 
यही प्राथना है । 


[ख] 
बुन्धु जिनराज तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसो । 


भगवान्‌ इुन्‍्थुनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की 
प्राथना में अमोघ शक्ति है । अमोघ उसे कद्दते हैं जो निष्फल न 
जावे। परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सेव सफल है। दुनियाँ 
में कोई लोग अपनी बडाई के लिए यह्‌ विज्ञापन किग्रा करते हैं 
कि हसारी दवा राम बाण है। हमारा इलाज और कार्य राम 
बाण है। अथौत्‌ राम का वाण चूके तो हमारी दवा का भी 
लक्ष्य चुके--लाभ न करे। कई लोग रासबाण के नास पर इस 
भकार का घिक्चापन फरफे अपना उपयसाय पते है। मगर सें 
कहता हूँ कि परमात्मा की प्रार्थना अमौघ है ८ 


6५.) [ चबाइर किरदाक्ली 





शंका हो सकती है कि झिस प्रकार स्यवसायी अपना 
डपंवसाय चकाने फ्रे छिए दबा को रामबाग--अमोघ-' 
उसी प्रकार प्रार्थना के घिपय में भी तो सदी कद लाता है 
शकाशीक्ष के लिए सबंत्र शंका को स्थान दे किस्तु परीक्षा भर 
पहणाल ढरने से शंका का निवारण मी दो सकठा है। परमास्म 
प्राथना ढी शक्ति अमोष और सफक हैं, यह बास मिष्दा प्रशंसा 
में नहीं कही गई है। भौर यह मी स्पष्ट हे कि ऐसा %इने बाले 
का इसमें कोई स्वार्थ मई है। यद् बात सवेषा सत्य है भौ 
जिम्होंने परीक्षा की है उन्हें किसी तरइ का सन्‍्देइ मी नई है। 


राम के बाण इसने नहीं देखे । केबल प्रम्थों में हसकी 
अमोधता का वगान भाया दे और इसौ झाघार पर इम विश्वास 
करते हैं कि राम के दारा ध्यर्थ नई जात॑ थे । बइ प्रस्थ 
से भि'स्था माबना से बसाये हैं. इस रूारफ्ए इन पर 
किया साठा है। वास्तब म॑ चाई चस्द्र से आग गिरमे के और 
धृष्जी उल्नट आय किस्दु सस्पुरुप मूठ कवापि मई छिप सकते | 
एनके वचन किसी भी अबस्थास मुंठे मरी हो सकते। ऐसे 
स्पुरुप ऊच राम का घास अचूक कदते हैँ तो समम्ध्ना 'नाहिए 
कि थे राम-भचाणा र॑ सस्बस्ज मे सतना सही कद रहे हू जिठना 
राम के माम की शक्ति के विषय में कइ रद्द हैं। ऐसी स्थिति से 
बाय के जिपय में क्दी गई चनझी पात पर, विश्वास करम और 
नाम के जिपय में कडी गई बात पर अधिश्बास करमे का क्या 
कारणा दो सकता *ै ) साम के दिपय में पद मिस्‍्षा कथन भर्षा 
करेंगे ? ऋधर ध्याप नाम क बिप्म सम कटी गई उनकी बात 
सत्य मामत हैं हो जा बात उन्‍्दनि फड्ौ है बडी पाठ परमार्णा 
की प्रार्थना क॑ विषय में मी कड्दी गई ६। शिस शरद उन्ती पी 
शाह पर विश्पास कस्त हो, उसी -ठरइ परमास्मा की प्रामला 


प्रार्यना-प्रयौध ] [ २८६ 





की शक्ति के विषय में भी पूवंकालीन अनेक महात्माओ ने जो 
कुछ कहा है, उस पर विश्वास करो | प्राथना की शक्ति के विषय 
में हम अपनी ओर से छुछ नहीं कहते है, पूवकाल के मद्दात्माओं 
का कथन दोहदराते हैं । हम उनकी उच््छिष्ट चाणी ही सुनाते हैं...) 
अतएव प्रार्थना की शक्ति के विषय में सन्देद्द करने का कोई 
कारण नहीं है । 


परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यह घात कहना 
तो सरल है, लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा । परन्तु 
भहापुरुष को कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है, करना 
उतना कठिन नहीं जान पड़ता | इसलिए हमें सावधान होकर 
वे ही शब्द निकालने चाहिए, जिन्हें हम अमत में ला सकते हो ! 
जितना कर सकते हो, उत्तना ही कहो और जो कुछ कहते हो 
उसके करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी सममो । इस तरह स्वच्छ 
चित्त होकर एकाग्रतापूवक परमात्मा की प्रार्थना करने वाला 
ओर परसात्म-प्रार्थना द्वारा उसकी अमोघ शक्ति प्राप्त करने 
वाला सुकृति का भण्डार बन जाता है! 


प्रश्त किया जा सकता है--आपने परमात्मा की प्रार्थना 
के विषय में जो कुछ कहा है सो ठीक, मगर परमात्मा कहाँ है ? 
उसका स्वरूप क्‍या है ? साम्प्रदायिक भेद के कारण परमात्मा के 
स्वरूप में इतनी भिन्नता सालूम होती है और उसकी प्रार्थना 
करने की रीति में भी इतनी विभिन्नता है कि इस दशा सें परसा- 
त्मा के किस रूप को और प्रार्थना की किस विधि को सत्य 
सान १ इन बातो का ठीक-ठीक पता केसे लग सकता हैँ ? 


इस प्रश्त का समाधान करने के लिए महापुरुषों ने 
अहुत सरकत्ष साग चत्ताया है। इसी प्राथना में फद्दा हैँ.--- 


३ ] [ अपाइर किरदाककी 





तुम्दौं-इम एकसा मानू ॥त अम कण्पशा माने । 


2 दे प्रमो' को द्‌ हे पह्दी मैं हूं भोर सो मैं हूँ है चूदि। 
'य परमास्मा स एबाई योप्ड सः परसस्तथा ! सोड॒ई भोर इंग्स | 
इस प्रकार दे प्रमो ' तुमे और मु मे कुछ अन्तर दी नई है। 


यह कयन ऊपरी सह्दी, सक्तों की गइरी भाव्माशुमूठि का 
णद्शार है। सो आप्मा औराधिक मकिनता को एक भोर इठा 
कर, अस्तरंष्टि दोकर--अनन्यमाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का 
अवलोकस करता दै और झमस्त विभाषो ये झास्मा से मिन्न 
देजहा है, उसे सोष्ड क॑ तस्‍्व थरी प्रसीति दोने कगठी है। पहि 
रास्मा पुरुष की दृष्टि में स्थृूढवा दोती है तब बह शरीर तक 
इस्द्रियों लक या सन तक पहुँच कर रइ जाठी है भीर इसे इन 
शरीर आदि में दी झास्मत्व का भाने होता है, मगर भसतरात्मा 
पुरुष झपमौ पैसी मकर से शरीर भादि से परे सूक्ष्म भात्मा को 
देखता है। उस भास्सा में झसौम लेजस्विता झसीस बक 
अनन्त क्वानशक्ति और अपतन्त दशेनशक्ति देख कर यह बिरिसत 
सा हो रहता है। रुसके आमत्द का पार सह्दी रइता । 
अवस्था में सकी पासी से फूट पड़छा है-- 


सिपौऋई छशो5 प्रशठशादावि-प्रशामिडीहऋ । 
अर्थात---मैं सिद हूँ मैं धुद हूँ, में अनन्त झ्ानादि गुणों 
से समृद्ध हैँ । 


इस प्रकार जब परभास्मा में और हऋगारमा में भ्रस्तर दी 
लई है, तम्र इसक रूप आदि के दिपय में किसी प्रकार का 
सम्देद इने का क्‍या कारण ई 
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लेकिन फिर यह्द्‌ प्रश्न खड़ा हो सकता है. कि कहाँ तो 
मोह के चक्कर से पड़कर लाना प्रकार की अनुचित चेष्टा करने 
वाले ओर घ॒शित काम करने वाले दम लोग ओर कहाँ शुद्ध- 
स्वरूप परमात्सा ! हमारी और उसकी समानता भी नहीं हो 
सकती तो एकता तो होगी द्वी केसे ? इस प्रश्न का उत्तर प्रका- 
रान्तर से ऊपर ञआ गया है। मतत्नब यह है कि इस तरह उपाधि- 
भेद्‌ तो अ्रवश्य है, लेकिन वस्तु का शुद्ध स्वरूप देखने वाले 
निश्चय नय के अप्निप्राय से और संग्रह नय के अनुसार 'एगे 
आया! आगम वाक्य से परमात्मा एवं आत्मा में कोई अन्तर नहीं 
। एगे आया ? इस कथन में सिद्ध भी आ जाते हैं और समस्त 
ससारी जीव भी आजाते हैं। जो छुछ भेद है, उपाधि में है, आत्मा 
में कोई भेद नहीं है| मूलद्रव्य के रू प में परमात्मा और आत्मा 
का कोई भेद होता तो आत्मा समस्त विकारों और आवरण्ऐं 
दूर करके परमात्मा नहीं वल सकता था। अगर कोई भी 
आत्मा, परसात्सा नहीं बन सकता होता तो समस्त साधना 
निष्प्रयोजन दो जाती । सगर ऐसा नहीं है। साधक पुरुष अपनी 
साधना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणों का विकास करता 
हुआ और विकारों को क्षीश करता हुआ अन्त में पूर्णता और 
निरविकारता प्राप्तकर लेता है और वही परमात्म-दशा है। उपाधि 
के कारण आत्मा और परमात्मा मे जो भेद है उसी को मिटाने 
फे लिए प्रार्थना करनी होती है । अतएवं उपाधि का भेद होने पर 
भी यह सम्मने की आवश्यकता नहीं कि मुझ में ओर परमात्मा 
भें मृत्ष से ही कोई घास्तविक भेद है । 


एक चात ओर है । कम करने वाला तथा कर्म का फल 
भोगने बाला यह आत्मा ही है। फिर प्राथना करने घाला ओर 
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प्राना का फक्ष पाने पाशा मी आस्मा डी ठशरता है या नई | 
ऐसी अवस्था में शंका का कारण ही क्या है 


माबनिक्षप दो प्रकार का है--अागम साबनिष्षेष और 
पोभागम साबसिक्षप | ्रागम माबनिषश्षेप के अनुसार भगबात, 
महावीर में तहीन रइने बाला स्वर्थ इी मद्दावीर है। शब 
का स्मरण करने वाका अधोत्‌ कोब के एपयोग में दपपुर् भात्मि 
कोष साल में उपयुक्त आत्मा मान, बच में ए्पपुफ भाष्मा पढे 
श्र तीर के रुपयोग म॑ उपयुक्त भात्मा नीच माना वाया हो 
भगबास्‌ के रुपयोग से उपयुक्त (तक्लीन) आत्मा संगवान. 
देसा सानने में संदेश कैसे किया जा सकठा द ऐसी अबष्पा तन 
खिस पानी से मोली लिपजता है, उस कीचड़ में दाजकर कप 
हों करसा आहिए ? प्राथना के इस पत्ित्र पानी करो भारसा | 
क्यों न झ्ठारला चाहिए कि जिससे बहुमृश्य मोती बने । 


जिस प्रार्थता की शक्ति असोध है, यइ प्रार्थना करने की 
तथीयत किसकी से दोगी ऐसी प्रार्थना सभी करना आगे, 
सरार देखना घइ है. कि अस्ठराम फशोंद! दस्ठु भेष से को 
अ्तराय के अनेक प्रकार हैं सगर सामास्य रूप से स्वार्भगुद्धि 
अ्रले से अस्तराप दोता है। यों तो संसार में स्‍्वार्शों की सीमा 
नही है, किल्तु ऊर्दों स्वार्म सही है बडा पर मौ छोग काक्पसिक 
विचारों सें पशुकर ऐसे विचार कर बेठ्या है, रो प्राजेणा के 
मार्ग में अन्तराम करने बाजे शो जाते हैं। काल्‍्वमिक विचारों 
में घुश झासा, इस पर आारूद हो लाता प्रार्थता के सारा में पडा 
अग्लराय है। इस भस्तराय की विस्ता अमेक कबियों अे 
शक्किधाजी पुरुषों को मी इई है। स्बंसाधारण के ऐसे फहप 
मिक दिचार देखकर उन्हें सी चिस्तित होगा पढ़ा है। कद्ा वा 
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सकता है कि किसी में अगर कोई चुराई है तो उन्हें चिन्ता करने 
क्या आवश्यकता है ? दूसरा कोई छुमार्ग में जाता है तो 
जाय, हम उसके लिए चिन्तित क्यों हों ? मगर बेटा के बिगडने 
*र बाप को चिन्ता होती है या नहीं ! बिगड़े बेहे फी चिन्ता 
ऊना बाप का फर्ज माना नाता है। आप स्त्रयं अपने बेटे की 
चिन्ता करते हैं। यह बात दूसरी है कि आपने अपनी आत्मी- 
पता का दायरा मकीरण बना लिया है। आप अपने बेटे-पोते 


घट ए्‌ अपने 

ऐसी दा मे जैसे भाप झपज रे है. उसी कि 

मैकार उद्धर भाव वाले ज्ञानी उरुष शत्येक जीव की चिन्ता 
हैं। इस प्रकार की चिन्ता के कारण दी उन्होंने परमात्मा 
ना करते हुए कहा है -..... 


कोन जतन विनती करिये । 
' निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये।। कौन ॥। 
रे तरिये 


नह कहते हैं--है नाथ ! है प्रो मैं आपकी बिनती कैसे 
करूँ ? कहाँ तो तुम्हारे समान सेरा स्वरूप, कहाँ सो आया? 
.परकर तेरे और भेरे पपरूप को एक मानने पाला में और कहाँ 
मेरे आचरण मैं इन चरणों को देखकर विचार में पढ़ जात्म 
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हैँ कि हे नाथ ' किस प्रकार तेरी प्रार्धना करूँ । किस मुंद स मैं 
तरे सामने भाऊ 

ओ भनुष्य राजा की चोरी करता दे पा राजा की झाशा 
तथा उसके वमाये नियर्मों की अपशा करता है एसे राजा के 
सामने जाने में संकोष्त होगा या नईी ! अवश्य होगा ! क्योंकि 
उसका आचरण उसे मग्मीत करेगा | इसी प्रकार मक्त कइता 
है-प्रमो | मैं अपना आपरण देकर स्वयं द्वी दरता हैं । मेरा 
आचरण दी प्रकट कर रहा ह कि मैने तेरी सत्ता को नी माना 
भौर तेरी कोरी की है। 


भक्त अपने में ऐसी श्पा कमी देखते हैं ? यह तो समी 
झानते हैं कि हत, मन घन भौर शस से जितना भी बन सके, 
परोपकार करना भाहिए। परोपकार करमा धर्म है, पु फ्रेत 
नही लामता ९ 'परोपकाराय सर्ता विमृतम” और “परोपकाए 
पुयपरायः इस्यादि रुपदेश दाक्ज सी बहुत-स कोरों ने सुने हैं। 
सक्त जन कइते हैं--'मुरझू से परोफ्कार दोसा शो दरकिमार, र्मै 
इससे पिपरीत इ वर्चाब करता हूँ। मैने किसी को सुली मई 
बनाया इतना दी नहीं, बल्कि मेरी करतूत तो यइ दै कि पूसरे 
को सुली बेककर मेरे दिक में ईर्पा का दाबानक छुकगने कगठा 
है । इस प्रकार मेर हृदय में ढपकार की साथना [के बदसे अपप- 
छार की माबगा रत्पप्न होती दे। दूसरे ने मुखसे सुर पई पाणा, 
सम्पत्ति मई पाई फिर सी मुमसे रुसकी छुआ-सम्पत्ति पहीं देशी 
लाती। रब मेरा यश स्वसाबव है तो मैं परोपकार कया करूंगा 
और अपसी इस लिक्रए दशा में तेरी क्या प्रार्थना करे. 
प्रमु की प्रार्पतता में यह अस्ठराघ सबसे बा दै। अगर 
अगप किसी का इपकार शी कर सकते तो लू सह्दी मगर कस 
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से कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जलो मत | स्थयं 
किसी का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो 
खैर, लेकिन जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका उप- 
कार तो मत भूलो । इतना तो कर ही सकते द्वो । इतना करने में 
भी कल्याण है । 


२६६ | [ ज्वाइर किरदाक्सी 


' #८ भी अरहनाथजी 
- ५८० 
प्रार्थना । 


अरएहाब झविशार। रिव सुख हौथो 
किमिश दिज्ञाल क्शिसौ साहब सोबो ॥१॥ 


चैतन भज तू झरइनाव ते हे प्रभु अिभुक्न राज । 
हात 'घुदशैर! "देबौ" माता ठेइशो पुत्र कदाब ॥१॥ 


कोड़ अठन क्या मई पार्मे एडुढो मोरो माम। 
सै जिन म्परक करो ने शड्दिये मुझ्ि धममोश्क ठाम ॥१॥ 


उमकित सहित कि जित मच्ती ह्ान दर्सम चारित्र । 
तप भौरण शफ़्बाम तिदारा फ्राएे पएम पदिय ॥४ा। 


रू शफ्योप सर्प चिंट्रामम्य, चझिनयर में त्‌ एक। 
दइ॒त भ्रकिया विक्रम मैरी बापे हृद्ध क्लिक ।|॥४ 


अश्षणष ग्रकप धर््र्षे्य बविचस अकम ध्पोचर झाप। 
मिरक्किश्प निकलंक गिरंखण, धयझ्भृत ज्योति शमाप ॥६॥ 


ओरल असुमष अस्त बाको प्रेम सहित रस पोजे | 
हूंए छोप किनयचनदा प्म्तर, आपत्मराम प्मौजे तल 
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आज भक्ति के रूप में परमात्मा की प्राथना की जाती है । 

भक्ति मे क्या शक्ति है और भक्ति करने से किस शान्ति की 

प्राप्ति द्वोती है, यह बातें समझ लेना अत्यन्त उपयोगी है, किन्तु 

इन्हें समझने के लिए विम्तार की अपेक्षा है। थोडे-से समय में 

7 शब्दों में इतका पर्याप्त विवेचन होना सम्मव नहीं है । फिर 
भी संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया जाएगा । 


जो भक्ति करता है, जिसने भक्ति की है या जिसे भक्ति 
का अनुभव है, उसके लिए कुछ कहना ओर न कहना-दोनों 
बराधर हैं। हाँ, जो भक्ति की शक्ति से अनभिन्न हैं, उनके लिए 
ही कुछ कहने की आवश्यकता हैं । 


जो वस्तु करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिक्ष सकती 
चह् परमात्मा की भक्ति से सहज ही मिल जाती है । प्राणी 
साधारण चस्तु से भी प्रेम के द्वारा ही क्ञाभ उठा सकता है, 


दूसरे उपाय से नहीं | प्रेम-भक्ति ही ऐसी चीज़ है जो पराये को 
अपना बना लेती है। 


बिना भक्ति के बाप बेटे का और बेटा बाप का नहीं 

होता । बेटा बाप की भक्ति न करे, उसकी सेवा न करे तो वह 
« अधिकारी होने पर भी पिता की सम्पत्ति से बचित रह ' जाता 
। इसके विपरीत जो भक्ति करता है चह्द सम्बन्धी न होने पर 

भी उसके सबस्थ का स्वामी शन जाता है। तास्पर्य यह छै कि 
हृदय का दुराच न रख कर अगर सेवा-भक्ति की जाती है तो 


098२ भक्ति की जाती दे बह खुशी-खुशी अपने प्राण तक दे 
ताहूँ। कर ््णि 
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जिस प्रकार पिठा को मक्ति से प्रसन्न करके पुत्र उसकी 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है. उमी प्रकार परमात्मा की मक्ठ से 
इमें सभी कुछ प्राप्त हो जाता है 7 


प्रव करा, नियम करो, सपस्या छी अप्रि में शरीर को सुझा 
डालो सेकिन आपके हृदय में अगर विश्वास नहीं है तो पद सत्र 
निरथेक है। विश्वास करने और दुस्में त/्कीन दोने से दी सत्र 
काय॑ सिद्ध होत॑ हैं। झ्रतएव मक्ति में शल्लीनता दोनी पाहिए। 


[ल्] 


प्रार्थना का विषय अगाथ है। झिस प्रकार गोताणेर 
दो एकन्पक मोती मिल्ल जाने से उसे कृत पढ़ जाती है और 
वह छत फिर गोता क्षगाने की प्रेरणा करती दे कसी प्रकार भक्त 
जन परमास्मा की झपणन्त गुणराशि रूपी महासागर में शांता 
कगात॑ हैं और गुझ-रस्न उपकब्ध करक निद्वाज् दो जाते ईैं। 
इस प्रायना में कद है-- 


औठत | मच दू ग्रस्यताच रे । 


अर्थाद--दे चेतन | तू भरइसाब मगबान्‌ का ससन कर। 
चेतम का ध्र्थ आत्मा है। मैं आत्मा हूँ. तुम भात्मा दो भौर 
सभी सीबघारी झ्ाास्मा हैं। चैशस्य की अपेक्षा से समी खीब एक 
हैं। फिर मी ममुष्य पोनि में ब्रेठमा का विकास अपेकाझृत 
अधिक दत्ता है| अठः ममुष्द की योतति पाकर बिशेष रूप से 
परमाश्मा छा *प्रान कर॒सा चाहिए ! शिसम॑ सलुध्यजस्स पाकर 
परमास्मा का सजस सह्दी किया और ऊड़ को सझा उसने मार्लों 
जिरता मंखि रस्म को पाकर इृजां रींघां वियो । हक 
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परमात्मा के ध्यान सें एक विशाल वस्तु खडी है । उसे में 
आप लोगों को केसे सममकाऊँ ? वहाँ पहुँच कर बाणी मृक हो 
जाती है । इस कारण जानते हुए भी कहने मे असमर्थ हूँ। जब 
मेरी यह दशा दै तो महाक्षानी के मन में यह वस्तु कैसी होगी ? 


ससार में तुम विचित्र रचना देखते दो, पुरुष तथा स्त्री की 

चेष्टा देखकर खुश द्वो जाते दो, पर यह्‌ क्‍यों नहीं सोचते कि यह 

चेट्टा क्सिकी ६ ९ ऊपर को देखकर भीतर को मत भूलो । मुर्दा 
कुछ नहीं कर सकता । जो कुछ करता है, आत्मा ही करता है | 


चित्रकार चित्र बनाता है, पर दोनों में क्ैन बड़ा है ? चित्र वडा 
या बिन्नकार ? 


पचित्रकार ! 


फिर भी लोग चित्र पर मुग्ध दोजाते हैं, और चित्रकार 
भूल जाते हैं । इसलिए भक्त जन प्रेरणा करते हैं.-- 


चेतन | भज तू अरहनाथ को, 
ते प्रश्नु त्रिभुवन-राया । 


भाइयो । यहू खिदानन्द कोन है, जिसकी रचना से यह्‌ 
सेसार ऐसा है ? 


मकडी अपने शरीर सें से तन्‍्तु निकाल कर जाल वनाती 
है। बह जाल बनाती है दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, परन्तु 
भान्त भूल कर आप स्वय ही उसमें उल्तककर मर जाती है । ऐसी 
ही दशा इस ससार की दो रही है । मनुष्य अपनी चित्‌ शक्त्ति से 
सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं किन्तु उन्हें सु के बदले दुःख 


३१ ॥ हि 2 शमी | जगाइर दिरसाक्सों 
ढो प्राप्ति दोठी है। घोव की झनावि काल से ऐसी भावुत पड़ रददी 
है। इस भादत को सुधारने के किए ही क्ानी अन कइते हैं कि भगर 
तू चेतन है तो परमात्मा को मम्र । भ्रात्मा और परमात्मा की 
जाति पक दी है। इस कारय परमास्मा किस पद्‌ पर पहुँच चुके 
हैं, उस पर तू भी पहुँष सकता दे | एक कि ने कह है-“ 


अात्तम परम्रात्म [५ पाने) 

को परमाठ्म में हो छाये। 
पछुम के शब्द ग्रट छू गौ का 

मिथ तम पर कौ सतत मिसराजे । 
डदैेखपू मझर स्गान कौ मद्ा 

सौऊ क्रैट घुप होग जाने ॥।| 


प्रृष्वी पर पेट घिस-फिस कर अक॒से बाका एक कीड़ा 
है। वह पृथ्वी से पाव अंगुल्न मी उपर सदी चठ सकता | से एक 
मेबरी सिक्ष गइ | भेंबरी से रूसे ढठा कर अपने घर मे रप किया 
और पर व्मे मिट्टी से मूँद विया | कददत हैं, (७ दिन में बह करेश्ा 
परिपक्ण शो जाता है। ठत्र तक संबरी उस कीढ़े के भासपास 
शुलत-गुम करके मंत्र सा सुनागा करठी है | बद कट मेंबरी दी 
संगति से भाममपरान में छड़ते छूगती है। तो दे भात्मा ! ध्‌ बिश्वास 
कर, परमसास्मा की संगति से यू भाकाश में इस हरड चढ़ने रगेगा 
कि तेरी गति का भोर-छोर नही दोगा। 


आप होगों व्ये पेट-पिसनी ध्यावृत घुरी क्षयतों हो 
अधातू बार-बार जम-मरण करने से अगर ध्याप खबता गाय 
हों छा इसस छूटन का उपाय यहीं है | यदि घुरा म कृगता दवा तो 
फिर कया कड्ा राय 
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हा ५ के आ, 


कवि ने कहा है-- 


कोड़ जतन काता नहीं लहिये, 
एवी मोटी माम । 


अथोत करोडो यत्न करने से भी जो काम नहीं होता, वह 
श्‌ आप ्टि 
कास आपत्मा को परसात्मा के समपंण कर देने से हो जाते हैं । 


सित्रो ) आप पेट घिसते रहना चाहते हैं या आकाश में 
उडना चाहते हैं ९ आप मेरे पास आये हो तो जो में कहता हूँ 
वह करो | आपको पेट घिसते नहीं रहना है, आकाश में उडना 
है तो आत्मा को थोडी-योडो ऊँची करो। ऐसा करने से बह 
धीरे-धीरे उँची द्वी ऊःवी उठती चली जायगी। 


आकाश में उड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप पक्षियों 
की तरह उड़ने लगे, बल्कि सासारिक पुदुगों का मोह त्यागना 
आकाश में उडना है। किसी दूसरे ने तुम्दें घधन में नहीं बाँवा है, 
बरन्‌ तुमने आप ही अपने को चधन से जकड लिया है। सासारिक 
पदार्थों से जब आत्मा चिपट जाती है तो उसे परमात्मा नहीं 
दीखता । जिस दिन आपके अन्त करण में यह भाव जागेंगे कि 
आप भूल कर रहे हैं--पुदुगलों से प्रेम कर रहे हैं--उसनी दिन 
आत्मा को परमात्मा मिलते देर नहीं लगेगी । एक कवि की कविता 
से में इस घात को सममाने का प्रयत्न करूँगा उसका आशय यह 
है कि :--सखी, तेरे उदास रहने का कारण मैं समझ गई | 
तेरे पति को किसी सीच ने भरसा दिया है।इस फारण वह 


छठुमे कष्ट देता है । तेरे पति का कोई दोप नहीं है | वह तो सगति 
से भरम रद्द दै। 


मं 
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इसके उत्तर में सदी कदइतो है-श्स मस्माने वाल्षे का 
अपराध नहीं | मृक्त तो मरे पठि की ही है छ्रो छुशी से इसके 
पास बासा है । 


इस बात को झाप मकीभसांति सममे नहीं हांगे। मैं चिदा 
नन्‍्ब के विपय में यश बात कह रहा हूँ। चिदानन्द की दो सिरयाँ 
हैं. एक सुमठि और दूसरी कुमति | कुमठि सुमति से कदती रै- 
इस जिदानस्द को छद म॑ से एक ने बदकाया है। इस कारण यह 
पुदुगक हृर्प के धार पर नाभता द | पुदुगक़ इसे नाना प्रकार 
से ता माता है ) 


सुमतति ने कद्वा--पुदुगक्ष जड़ है | उसकी कया ताकत कि 
वह 'बेतस्म को सच्रा सक | यह हो चिदानत्द्‌ की ही भूख दे जो 
अपने स्वरूप को न पहचान कर पुदूग क भ्रम मे पड़ रद्दा है। 


संसार का यह सायाशासतत ास्‍्तव में पुदुगक की दी 
रचना है। पुदुगक अब है शोर मिलना तपा बिहुशना इसका 
धर्म है। मगर चिदानन्द ने उस सायाजाक करे अपना मान लिया 
है। ज्ञान होमे पर साया चिद्रानन्द् के पास ठदर नहीं सकती 
परन्तु जब तक अश्ञान है तथ लक बइ अ्म में पढ़ा हुआ है। 
जड़ वस्तुझों का कमी संपोग दोठा है, कमी बिज्रोग दोता है। 
फिर भी चितासम्द दास्‍्तविकता क मम के सद्दी समम्ठा भौर 
“यह मेरा पद मरा इस प्रकार की समता के जाक्ष म॑ फ्रेंसा 
हुआ हूं । 

मित्रो ! अगर आपकी पट घिसनी झराबठ छोवनी दो तो 
विचार बरो कि घइ शरीर तुम्दारा ई पा तुस इस दारीर के दो 
इस शरीर वो शरीर लाम देमे बाह्षा चिदामस्व्‌ दी है। तुम मोती 
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को अपना कहते हो परन्तु अपना कहने बाला चिदानन्द है। 
अतएव सोती के तुम न बनो। भलीभाँति समझ लो कि तुम 


मोती के नहीं हो, मोती तुम्हारा है। इन दोनों प्रकार के कथन में 
क्या अन्तर है ९ 


अगर तुम मोती के होओगे तो मोती तुम को नहीं छोडेगा 
ओर तुम मोती की रक्षा के लिए अपने को निछावर कर दोगे। 
के लिए कत्तेव्य-अकर्त्तव्य, नीति-अनीति और पुर्य-पाप 
आदि का भी विचार न करोगे | इसके विपरीत अगर मोत्ती मेरा 
हे ऐसा सोचोगे तो मोती के लिए धर्म का स्थाग नहीं करोगे। 


जाय तो जाय, मगर घर्म न चल्ला जाय, इस बात का पूरा 
“यात् रक्‍खोगे । 


जेनथर्म की यह विशिष्टता है कि उसकी छत्र छाया में 
व सेने वाला कोई भी पुरुष हजार रुपया देने पर भी किसी 
डर जीव को भी सारने के लिए तैयार न होगा ।संगर यह तुम्दारी 
+ न नहीं है। बल्कि पूर्वाचार्यों ने कुज्ञ--धर्म में इस मयोदा को 

न्मलित कर दिया है | तुम्हारी कमाई तो तथ सम जब भूठ 
न बोलो ।आज लोग एक दसडी के लिए भ्रूठ बोलने में सकोच 
नहीं करते । यह कितने दु. ख की वात है ! यह घात सिफ गृहस्थों 
में ही नहीं, बल्कि कतिपय साधु भी घर्स का मर्म न समम 
कर असत्य भाषण करने से नहीं डरते | लोकमान्यता और प्रत्ति- 
ठी चले जाने के भग्र से साधु द्ोकर भी धर्म के कार्य में सत्य 
पर नहीं ठिकते हैं | 


अगर कोई गृहस्थ कीड़ी को न मारे किन्तु गरीब को कचूमर 
निकाल डॉले तो उसे कया दयावान्‌ कह जा सकता हैं 
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यह सव पुदंगझ के सायाखाक्ष का प्रताप है। अगर 
वाप्सविर कल्माण बाहत॑ हैं हो आपको इस मायामाक से नाठा 
कोड़ना शोगा। स्थ-पर का मेवक्भान करना होगा । भंव- 
विज्ञाम डो खाने पर कश्पास का सागे आपक लिप खुल शामगा 
कौर अन्ठ में भाप आत्मा के बदख्त परसारभा धन आएंगे | 


प्रायना-अवोध ] 


?6 श्री मल्लिनाथजी 


स््ल्ल्््ल्र 


[ २१४ 


प्रार्थना 
मक्षि जिन बालम्रद्मवारी , इुम्म? पिता “परभावती” मइया 
तिनकी कु वारी ॥ टेर ॥। 


मानी केस कन्द्रा मांही उपना अ्रवतारी । 
मालती कुसुम-मालानी वाक्या, जननी उर थारी ।॥ १॥ 


तिणाथी नाम भ्रक्षि जिन थाप्यो, प्रिभुवत प्रियकारी। 
अद्भुत चरित तुम्दारों प्रभ्ुजी, वेद धर्यों नारी ॥ ३२॥ 


परणन काज जान सज श्राएं, भूपति छह भारी । 
मिथिला पुर घेरी चौतरफा, सेना विस्तारी ॥३॥। 


राजा “कुम्भ” ग्रकाशी तुम पे, बीती विधि सारी। 
छुदुँ ता जान सजी तो परणन, आया अदकारी ॥ ४ ॥॥ 


श्रीमुख बौरज दिवी पिता ने, राज्ो हुशियारी। 
पुतली एक रची निज आकृति, थोथी ढकवारी ॥ ४ ॥ 


मोमन सरस मरीसा पुतल्ली, श्री जिन सिणगारी । 
भूपति छ' घुलवाया मन्दिर, प्रिंच्र बहु दिन टायी ॥ ६ ॥ 


पुतली देख छहुँ ठप मोह्या, अवसर विचारों । 
ढक उधार दियो पुततली फो, भवक्यों अभ्न भारी ॥ »॥| 
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हु 
बुसात दुपतण सड्ों मा श्राषे उत्बा शप दवारो। 
तब उपदेशा दियो श्यैमुप से मौह दशा टारी ॥ «या 


महा प्रसार छद्दारिष् देश पुतख्नी इष प्यारों । 
संस किया मटके सद -दुःख में शारोी मरक- बारी ॥ ६ ॥ 


भूफ्ति क्ल प्रतिषोष घुनि दो सिदगति उम्मारौ । 
क्निनचन्द' चाहत सक्‍भष में मक्ति प्रमू बारां ॥ ॥ 
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यह भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रार्थना की गए है। परमात्मा 
की प्राथना जीवन के उच्च होने की डोरी है | प्राथता से आत्मा 
ऊध्वंगामी बनता हैं। प्राथना करने वाला और जिसकी प्रार्थना 
फी जाय बह्ठ, केस हो, इसमें मतभेद हो सकता है । यों तो प्रत्येक 
आस्तिक किसी न किसी रूप में परगात्मा कीं प्राथना करता है 
ओर प्रार्थना द्वारा आत्मा को ऊपर चढ़ाने की इच्छा रखता दे, 


परन्तु सब  प्रार्थनाओं में विशेष प्राथना कौन सी है, यह विचार- 
णीय बात है | 


आय देश के निवासियों द्वारा की जाने वाली परमात्मा 
को प्राथना में और आर्य देश से बाहर वालों की प्रार्थना भें 
बहुन अन्तर है। वह अन्तर इतना अधिक है जितना आफाश 
ओर पृथ्ची में है । आर्य देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना मे 
गुज्ञामी का भाव भरा रहता है। वे समभते हैं कि इंश्वर एक 
व्यक्ति दिशेष है और हम सब उसके अधीनस्थ ज्ीब हैं । हम 
अपनी सदट्दायता करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। जैसे 
राजा के सामने किसी चीज की याचना करने से राजा सद्दायत्ता 
देता है, उसी प्रकार इश्वर हम से बढ़ा है, हम उसकी प्रार्थना 
करेंगे तो चह हमारी कुछ मदद करेगा। 


आये देश से बाहर के लोगों की प्राथना की मूल दृष्टि 
यह है। जत्र इन्नलेंड और जमनी में युद्ध चला था तब बादशाह 
तथा अन्य इंसाई लोग गिर्जाघर में जाकर प्रार्थना करते थे। बह 
प्रार्थना क्या थी ? बस, यद्दी कि-'द्े परमात्मा ! जमनी को हरा 
दे और हमे विजय दे ? मगर यहद्द घात विचारणीय है कि 
परमात्मा ऐसा क्यों करेगा ! क्‍या वह इम्नलेंड का ही है ९ 


जन प्रजा क्‍या उसकी प्र जा नहीं है.१इसके सिषा जैसे इ्डसेंड ने 
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परमारमा से अपनी बिसय दी और घर्मनी फ पराझय दी प्रार्मा 
की है, उसी प्रदयार जर्मनी म भो सो भपनी पिसझय भौर शत के 
पराशप की प्रार्थना क्री जाती जी । ऐसी दशा में धुम्द्ी सोभों 
कि परमारमा किसकी प्रार्भमा स्पीकार करे और किसकी भरस्वी 

कार कर ! बइ कह्ों झाए  फिस जय दिशाबे और किसे पराजय 
दिल्लाने | इंश्वर के लिप सो दोनों देश समान हैं। अगर बह 
झूयाल किया साठा दो कि इश्वर तुम्हारा दी है, वह शत्रु देश 
का भईदी ६, तब शो तुम इश्वर के इश्वरस्व में दी बट्टा रूमात दो 
इस सास्यसा स इश्वर का इश्यरत्व छिख साता है। फिर या थो 
कोई इश्बर स ठदृर सकेगा या अकपग अकग देशों के अ्तग 

अक्या ईश्वर माम छ्ने पड़ेंगे । 


फिर मी यह बीमारी इसने से दी शत न शोगी | अब 
किसी एक दी देश दो प्रांठों में मगशा छाड़ा धोगा ठब प्रान्त- 
मरास्त का ईश्वर भी धक्षय-अल्लग दो जाएगा | इस मरकार ईश्वर 
की झनेरुता का रोग फैशत फेशते ढ्यक्तियों तक पहुँचेगा और 
एक एक स्यक्ति का इेश्वर भी अलग भक्भग कल्फ्त करसा पड़ेगा ! 
अब सोचना भादिए फ़रि पसा हेश्वर कया द्रअसक इश्बर कइ 
हूएगा ' क्षोगों में भापस में कदने गो पाशविक बृत्ति इतनी 
अधिक बड़ी हुई दे कि व॑ अपने साथ झपने सगजान्‌ को भी 
अधूता नहीं छोड़ता 'घाइत | ईश्वर को सी कडाई में शामिस्र 
करसा चाहत हैं! अगर रनका घबश चक्षे तो ये सांबों की ठरद 
अपमे-भपमे सगबाण्‌ को ताडा-मिक्ञा कर तमाशा देखें और 
अपनी पहुठा प्रदर्शित करें | पर चलसे ऐसा करते शह्दी बनता। 
इस कारण परमात्मा से अपनी वियय और शत्र की परालय की 
प्रा्ेमा करके दी संहोष मात शेते हैं। 


प्रायना-प्रवोध ] [ ३०६ 


लेकिन इस सम्बन्ध में आज कुछ नहीं कहना है। दम 
तो यहाँ सिफ प्रार्थना के मूल में रही हुई भावना की ही आलो- 
पत्ता करना चाहते हैं। उक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से समझा 
जा सकता है कि आये देश से बाहर के लोगों की प्राथना मे बढ़ी 
बेढगापन है | उनके द्वारा की जाने याशी प्रार्थना की जड़ में 
गुलामी का भाव भरा हुआ है| उनके समीप ईश्वर के लिए 


भी समानता फा सिद्धात नहीं है। थे इश्चर को भी समभाषी के 
रूप में नहीं देखना चाहते । 


वास्तव में आत्मा और ईश्वर एक ही है । केवल प्रकृति 
के सेद से और कर्म की उपाधि से आत्मा ओर परमात्मा में 
अन्तर दिखाई देता है। लोगों ने श्रम ओर शअज्ञान के वश हो 
कर इंश्थर को व्यक्ति-विशेष के रूप में कल्पित कर लिया है। 
चास्तव में इश्वर कोई स्वतन्त्र व्यक्ति-रूप सचा नहीं है। बह 
आत्मा की शुद्ध और स्वाभाविक अवस्था है और उस अवस्था 
फो प्राप्त करने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है। ईश्वर कद्ता 
है--कर्स का नाश करो । कर्म का नाश करने से मैं और तू एक 
हैं। आज जो प्रार्थी ससारी है, कमों से लिप्त होने के कारण 
शरीरधारी है और अनेक प्रकार के कष्ट उठा रद्दा है, वह कुछ 
दिन बीतने पर कर्मों को सवंथा 'क्षीण करके, अशरीर बन कर 
परमात्मा हो जाता है | परमात्मा या सिद्ध कोई भिन्न व्यक्ति 
नहीं है । 
परसात्सा का यद्दी आदेश है--'मुम में और तुम में कोई 
मौलिक अस्तर नहीं है । जो कुछ "्पन्तर आज दृष्टिगोचर होता 
है, चह सब ओऔऔपाधिक है, आगगन्तुक है ओर एक दिन बह मिट 
जायगा। इस औषाधिक अन्तर को दवा दे, मैं भौर तू एक 
दो जाएँगे | 
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आयेना 


श्री सुनिमुनत सादिषा, दौगदगार देशों हणा देष के । 
तार दरफ़ प्रमु मो भशी, ढउ्स्न विध धुमर जिठमैन के ॥ १8 
हूँ झपराधी ऋनादि के जतम-डतम गुजा जिबा मपपूर ढै। 
छूटिया प्राष्ध छः कारभा, फैक्बा बाप झठार कहर कै ॥२॥ 
पूर्प भ्रशुभ कर्ंस्कता तेशमे प्रमु हुमत विचार के। 
अभम जगारए बिरए के, सरण झाये श्रव हित धार के ४२० 
रिं्रित पुस्य प्रमावचौ इश सष ऋक्षठयों भीछिन पर्म के । 
गिकतू मरक टिप्पेरणी एएुगे। अलुमह करो पर्दा के ॥ ॥ 
साहुफ्यो शहि रुपह्ों भ्राक्‍क ज़्त मं दिया अंपौका के । 
आइरिया दे प भारातिया टेश्वी सक्षयों हू प्र्मत उसार के 054॥ 
अब समकिस हुत भारणी तेते प्ररापी खत भस्पार के । 
जगस जौतन सडसों हुए इश पर किले बार हडार के ३७ 
छुमति” थे एणिप ठुम फिता चण-क्त प्रौ'फरमाक्‍्टी' साष के । 
तल सुत निप्ुक्त तिशक लू, बंदत 'क्लिक्कन्द सौस तबाव के ॥ !॥ 


प्रार्थना-प्रबोध ] * [३११ 





श्री मुनिसुम्रत सायबा ! 


भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथ की यह प्रार्थना है| देखना 
चाहिए कि भक्त अपने भावों को भगवान्‌ के समक्ष प्राथना द्वारा 
किस प्रकार निवेदन करते हैं ? इस विषय को लेकर जितना भी 
विचार किया जायगा, उतना ही अधिक आनन्द अनुभव होगा। 
आनन्दायक वस्तु जितने अधिक समीप होगी, उससे उतना दी 
अधिक आनन्द मिलेगा | समुद्र की शीतल्न तरगें ग्रीष्स के घोर 
ताप से तपे पुरुष को शान्तिदायक मालूम होती हैं तो अधिक 
सन्निकट होने पर और भी अधिक शान्ति पहुँचाती हैं । पुष्प का 
रभ अच्छा लगता है लेकिन फूल जब अधिक नजदीक होता 
है तो उसकी खुशवू और ज्यादा आनन्द देने वाली होती है। इन 
लौकिक उदाहरणों से यह घात भक्नीभाति समकी जा सकती है 
कि परमात्मा कीं प्राथेना जब समीप से समोीपतर हो जाती है 
तब उसमें और भी अधिक माधुय प्रतीत द्वोने लगता है । इस 
द्शा में प्राथला की सरसता बहुत कुछ चढ़ जाती है अर उससें 
अपूव आस्थाद आने ल्गता है | परमात्मा की प्राथंता का सन्नि- 
कट होना अथीत्‌ जिददया से दी नहीं, वरन्‌ अन्तर से--अन्तर- 
तर से--आत्मा से प्राथना का उद्भव होना। परमात्मा की 
प्राथेना जब्र॒ आत्मा से उद्भूत होती है तब आत्मा परमात्मा- 
पद की अमुभुलि के अलौकिक आनन्द में डूब जाता है | उस 
समग्र उसे बाह्य संसार त्रिस्मृत-सा हो जाता है | उस समय के 
आनन्द की कल्पता अनुभवगम्य है, घाणी उसे प्रकट करने में 
ससथ नहीं है । 


प्राथेना अन्तरत्तर से हुई हैँ या नहीं, यह जानने की 
कफेसौरी यही है कि अगर आपको प्रार्थना में अनिवेचनीय आनद्‌ 
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का अमुभव हुआ ह--भझदूमुत शान्त रस के सरोपर में आप 
डूब एये हैं हो समस्धिए कि आपकी प्राथन्ता समीप की है। अगर 
आपको यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई छो मानना चाहिए कि प्रार्थना 
आस्मस्पर्शी नहीं दै--ऊपरी है और घछससे प्रायंमा का एदृश्म 
ष रूप से सफल महीं हो सक्सा | प्राना के मारे में भ्रापको 

आगे बढ़ना है--ठघ6र अवस्था प्राप्त करता हैं और बअपनी 
अपूणता क्ये इटामा है। जिस समय आपको यह भपूर्णता 
हो क्षामगी रुस समय झापको संसार क विपयमोग एय 
सभाम तुच्छ भौर रसद्वीन प्रतीत होने करेगे । 


प्रश्न किया क्षा सक्‍ठा हैकि बा उपर से प्रायंना 
बोहना रुचित नहीं है ? इसका उत्तर सह है कि चाहे आपकी 
प्राथना अस्तरधर से रुत्पन्न हुई दो और भप उसके रस का 
अास्थावन करते हों, तत्र मी जिईबा से प्रापेसा बोफना बन्द 
कर देने से ठ्यचद्यार उठ जायगा | भगर आपने भाजीबन मौन 
साप किया दोता बार्तालाप करना मी स्थगित कर दिया होता 
हो प्रापंता बोढना बस्तर कर देशा सी कशाजित्‌ टीक कहा जा 
सकठा था ख्लेकिन झब तक आपने ऐसा हीं किया--सांसारिक 
कार्यों में बोलना बस्व नहीं किया, ठब शक प्रार्थना बोह्ना बन्द 
कर बेसा कहाँतक इचित है ूगर आप रोटी-पानी का साम 
कगा छोड चुके यों तो बात दूसरी है। अरस्पथा दुनियां मर की 
पंचाइत करो और प्रार्थना धांकना छोड दो तो पह दिन बी 
बाल मई हैं। ठपपेक्त आन्तरिक प्रार्थता का अर्थ पद कवापि 
प्त््वी कि झाप याचनिक प्रार्थना न करें। उसका आशय पद 
कि जब अपजाचणिक प्रा्बना करें तो मन भी साय रदे। ऐसा 
ले हो कि सन तो इसर डबर मटकठा छिरे भोर भकेक्ती लीम 
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प्रार्थना के शब्दों का उद्चारण करती रहे । इस प्रकार की.-प्रार्थना 
का स्वाद आत्मा को और मन को नहीं आएगा। बेचारी जीभ 
ती खाने-पीने का स्वाद चख सकती हैं, वह प्रार्थना के रस को 
नहीं चख सकती । प्रार्थना का असली रस अनुभव करना ह तो 
मत, वचन और काय--तीलनों से प्राथना करो। वाणी से प्रार्थना 
का जो पावन पीयूष-प्रवाह बहे, उसमें मन निम्न होकर 
पवित्र बन जाय तो प्रार्थना से कल्याण होगा | जो मन ग्राथना 


के अथंप्रवाह से दूर भागता फिरेगा, उसके पाप किस प्रकार 
चघुलेंगे १ 


कल्पना कीजिए, आपने किसी से पानी लाने के लिए कहा | 
आपके शब्द के आकरपण से वह पानी ले आया। पानी आपके 
सामने आ गया । सगर पानी सामने आने से ही क्‍या प्यास 
बुक जायगी १ नहीं | शब्द में शक्ति है और उस शक्ति से पानी 
आ गया, लेकिन पानी के आ जाने से ही प्यास नहीं बुमेगी | 
इसा प्रकार भूख लगने पर आपने भोजन मेंगवाया। भोजन आा 
गया, सगर भोजन आ जाने से ही भूख नहीं मिट सकती ) पानी 
पीने से प्यास और भोजन करने से ही भूज मिटेगी । इस प्रकार 
प्रयोजन सिद्ध करने के लिए: दो व्यवहार हुए--एक वस्तु का 
आकपेण करने के लिए बोलना ओर दूसरा आकर्षित वस्तु का 
उपयोग करना | सासारिक कार्यों में आप दोनों व्यवहार करने 
से नहीं चुकते लेक्नि परमात्मा की प्रार्थना करने में भूल होती 
है। आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलने से प्रार्थता का आनन्द 
रूपी जल आपके पास आता भी है, समर जब तक आप उसका 
पान नहीं करेंगे, तत्र तक आनन्द मिले कहाँ से ? प्रार्थना के परि- 
णाम स्वरूप फिर शान्ति मिले कैसे ! अतएव घाणी द्वारा ऊपर 


३१४] [ चरारर दिए्णाक्‍तों 
न्य्य्न्तञज्कजश्ञ्जाणजालल+-++ज--+++८« 
सेमी प्रार्थगा करो और सम के हारा ध्मास्तरिक प्रार्षना मे 
। दोनों का समत्यथ करम स जाप क्ठार्म हो साफे। 
भापको कस्पाण की क्षोज में भटकना सही पढ़गा।| कश्पाण 
भाप ही भझापढ़ों शोज क्षेया 
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6 
प्राथना। 


“विजयमेन” नृप “विताराणी”, नम्रीनाथ जिन जायी। 
सौंसठ इन्द्र कियो मिल उत्सव, सुर नर आनन्द पायो। 
सुज्ञानी जीवा | भज ज्लो जिन इकवीसवाँ॥ टेर || १ ॥ 


भजन किया भव-भवना दुष्कृत, दु ख दुर्भाग्य मिट जावे। 
काम, कोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्भति निकट न शआवे रे ॥ २॥ 
जीवादिक नव तत्व हिये घर, देय शेय समभीजे । 
तीजी उपादेय झोलख ने, समकित निरमल कीजे रे॥। ३ ॥ 
जीव अजीव बध, ये तीनों, शेय जयारय जानो । 
पुन्य पाप आजक्षव परिद्रिये, देय पदारथ मानों रे ॥४॥ 
संवर मोक्ष निजेरा निज ग्रुण, उपादेय आदरिये । 
कारण कारन जाण भलो विध, मिन-भिन निरणो करिये रे॥ ५॥ 
कारण क्षान स्वष्प जीव को, काज क्रिया पसारो। 
दोनूं की साखी शुद्ध अनुभव, आगे स्नोज तिदारों रे॥ ६ ॥ 


त्‌ सो श्रभु प्रभु सो ठ्‌ है, द्वेत कल्पना मेटो । 
सशथिदू आनन्दरूप 'विनयचन्दा', परमातम पद सेंगो रे॥ ७।॥॥ 
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परसास्सा को प्रा्णमा से झारमा में पित्त साद रत्पन्न 
होठ है। द भाव किस प्रकार के ते हैं, यद मात 'भनुमद के 
द्वारा दो लानी जा सकती दे भौर भागा स्वय ही एसे जान 
सकता है। अंस सूरे क प्रकार को नेत्र द्वारा सूय फे प्रकाश से 
हो जाना ला सकता है, उसी प्रकार परमास्मा क्षे प्रायना की 
सदिमा आगम हारा भास्मा से हो 'रानी आ सकतो &ै। ण्से 
जानकर क्ानी पुरुषों के मुझ से अ्मायास यह धभ्यमि मिकश 
पड़ती है -- | 

घुड़ागी छीवा | मथ को हे झित इकबीसदां [ 


कद्दा रा सकता है कि गश्यों क्षुमी को सगषान का भजन 
करने के प्रेरणा की गई दे, जिस्तु ज्ञानी का मजन की का 
आवश्यकता है? ऐसा कइना इतह्ता नहीं, झतप्ता है। पिता 
से पन स॑ क्षेने के पम्मात्‌ सददि पुत्र यह विघार करता है कि अब 
पिता की सेचा करने से कया #ाम है तो ऐस पुत्र कोक्गा 
कइना 'नादिए |! ॥| 


कृतम ! 

इसी प्रकार ज्ञाम प्राप्त हो जामे पर परमात्मा के सजन 
की बया आवश्यकता है ऐसा कइने वाला भी इतम ई। 
सोचना चादिए कि ह्ञान को प्राप्ति हुई कहां से है ! ज्ञान की 
प्राप्ति परमासर्सा दी कृपा का द्वी पक्ष है। अत उसकी प्राथना 
से मप्त दोऊर स्तुसि करना चाशिए, जिससे क्वुन पत्ित न दोकर 
भीरे घीरे इसो परमात्मा के रूप में पहुँच खाए। 

बइ मी कदम ला सकता है कि क्षानो भजन कर तो 
ठीक है, परन्तु ओ कोष अष्टान से पढ़े हैं वे मज़न करने के 
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अधिकारी केसे हो सकते हैं १ चोरी, व्यभिचार, बाल्नहवत्या 
आदि सरीखे घोर अपराध करने बाले पापी हैं, उन्हें परमात्मा 
का भजल करने का क्या अधिकार है ? इसका उत्तर यह है कि 
ओषध रोगी के लिए ही होती है। जिस औषघ का सेबन रोगी 


न कर सके उसका कोई मद्दत््व नहीं, उसकी कोई उपयोगिता 
नहीं है। 


परमात्मा का नास पतितपावन है | अगर पतित त्षोगो 
को परमात्मा के भजन से अलग रक्‍खा जाय तो उसके पतित- 
पावन नाम की सहिसा केसे रहेगी ? अतएबं पापी को भी पर- 
सात्मा का भजन करने का अधिकार है। अलपषत्ता, यह ध्यान 
रखना चाहिए कि मजन पापों को काटने के लिए, पापों से मुक्त 
होने के लिए किया जाना चाहिए, पापो को बढ़ाने के लिए नहीं। 
ठीक उसी प्रकार जेंस रोगों से मुक्त होने के लिए दवा का सेवन 
किया जाता है, रोग बढाने के लिए नहीं । 


तत्त्व की सिद्धि के लिए ज्ञानी, अज्ञानी, परिडत, भूर्ख 
आदि सब को परमात्मा का भजन करके पवित्र दोना चाहिए | 


प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा की भक्ति से क्या 
प्राप्त होगा ? इस प्रश्न का उत्तर देने सें कारण, कार्य और भाव 
को घटना समझाना आवश्यक है ! यह्ट सब बातें बहुत सूक्ष्म 
हैं। इन्हें समझाने के लिए बहुत समय अपेक्तित है। फिर भी 
सक्षेप में कहने का प्रयत्न करूँगा । 


भजन करने से क्‍या लाभ है, इस प्रश्न का उत्तर इसी 
प्राथेना सें आ गया है । प्रार्थता में कहा है-- 


फाम कोव मद मत्सर तृष्णा दुर्मेति निकट ले आधे । 
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जिस सझन के करन से काम, क्रोध, मद, सत्सर झादि 
दुर्मोद नह दो खात हैं, उसी को बास्तबिक मसलन समसला 
शाहिए। भगदा यों कद्ा का सकता है कि इन दुभोों को नह 
करने के किए मसन किया झाता है। 


एऐश्वर करे सजम था सामस्मरण् में ऐसा क्‍या भमत्कार है, 
सिसस॑ प्ास्मा के समस्त दुसोत नए दो याते हैं | पश मी समझ 
प्लेने के भाषश्यकता दै। क्ोग दूसरे कार्मों की र्वटपट में पड़े 
रहते हैं, ईश्वर ८ नाम से प्रेम सदी करते | इससे थघद्ी निष्कप 
निककता है कि पम्दोनि ईश्वर क नाम के मद्दिमा भी जानी। 
जो छोग अ्पपना समय द्यूथे नह करते हैं, पे मी न्‍स समय को 
परमात्मा का स्मरस करके सा्बक नहीं करत | परमारमा का 
स्मरप्य करने वाले का चेइरा मम्य भौर नेत्र तेजस्वी होते हैं। 
उसके पास पाप ठिक प्दी सकसा | मक्त और झमक्त में बघा 
अम्तर दे, इसे मक्ति करने वाकाद्दी मक्षीमाँति समझ सकता 
टै ॥ झत' परमारमा ष्ढे नाम का ओोष ह्ृर्प मे श्वास ष्ग्र हरश 
निरन्तर शाठा रइना चाहिए । आपके हृदय में परमात्मा के 
सलाम का घोष झगर भिरस्तर चजता रहेगा तो निश्चित रूप से 
धयापक समस्ठ पाप भमरसीस दोकर भाग क्लाएँंगे। संमद है, 
झापको इस कथम पर विश्वास ल झाठा हो | इसके किए एक 
दृदाइरण को--बया दीपक के पास अधघंरा आता दे 


नी 
'क्यों 

'बीपक के प्रकाश से बह दूर दी रइता है।! 
नर दीपक यदि पु जाए ठो [! 
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अधेरा घेर लेगा । 


“इस बात पर पूरा विश्वास है ९! 
दो || 





मित्रों ' आपको दीपक पर इतना भरोसा है किन्तु पर- 
सात्मा के नास पर नहीं ! आपने परमात्मा के नाम को दीपक 
के बराबर भी नहीं समझा ! भाइयो, जेसे दीपक के प्रकाश से 
अधेरा भाग जाता है उसी प्रकार परमात्मा के नाम के अलौ- 
किक प्रकाश से पाप भागेंगे। आप दीपक पर जैसा विश्वास 
रखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के नास पर भी विश्वास रख्तिए । 


इश्वर भीतर और बाहर-सघ जगह प्रकाश देता है। उसके 
प्रकाश से कोई जगद्द खाली नहीं है | वह सच्च जगह देखता है। 
चाद्दे आप फोठरी में छिपकर कुछ करें चाहे प्रकट में करें, या 
मन में सोर्च, पर उससे कुछ भी छिप नहीं सकता । आपके भीतर 
क्या है, यह परमात्मा को भल्लीभाति विदित है। अगर अगपको 
यह प्रतीति हो जाय कि ईश्वर सब जगद्द देखता है तो आपका 
मन नीच या बुरी वासना की ओर केसे जाएगा * आप नानते 
हों कि आपके साथ राजा है तो कया आप चोरी करने का 
साहस करेंगे ? 


हीं 7 

क्यो? 

'उनसे ढर्रेंगे ? 

आपे सोचेंगे कि राजा के राज्य में रहते हैं, फिर उनकी 
इच्छा के विरुद्ध काये केसे कर ? इसी तरह जो परमात्मा सर्वत्र 
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है भर जिस भाप सवंत्र जानकर भजत हैं, उसका निरन्तर 
ध्याम रइने से झ्ापक हृदय म चुरी वासना उत्पन्न नई दोगी। 
हृंइय में परमास्मा दंगा ठो आप यदी सोचंगे कि-मेरी प्रस्यक 
सामना का मेरे प्रत्येक काप और संकस्प का सगवास साक्षी दै। 
मै इमागे की ओर कैसे जाए ! 


ये 
अब झाप सोचंगे छि-पेमा तो साथु द्वी कर सफते हैं, 
इस पृहस्थों से पेसी सावधानी सं निम सकती। गृहस्थ तो 
जितनी देर साधु क पास चेठे या धर्मक्रिया करे रसला दी धर्म 
है। बाकी संसार म॑ तो सब पाप दी पाप दे। झापकी पेसी दी 
भाषमसा रदसी है| पर आ्रापक्रो सोचना चाहिए कि सह भाषमा 
शाश्त्र के भनुकूस है या प्रतिकृक ६ [ 5 


भगवान्‌ ने उन लोगों को मी श्राषक कट्टा है थो संप्ताम 
करमे एये थे । कया संप्राम में गाया हुआ जातक 'प्रपना श्राषक- 
पतन मूक गधा था | या संप्राम में थाने से धसका भाषकफ्न 
सप्त हो गया था * फिर क्यों सोचते हो कि मकान भौर तुकान 
में तुम अपसे बर्म का पाखम सद्टी कर सकत थं 


आप कइंगे-- इम संसार में खितने काम करत हैं, कद 
स्थ-परिथार का पाश्वम-पोषण करने के लिप करते हैं |बिसा पाप 
किये काम सही चढ़ठा। पद कहसा छिसी मंश सम सत्वदो 
सकता है, सार मे नहीं | गृहस्थ अगर अपनी मयांवा में रु 
कर कार्य करे सो वइ पर्म का सपार्जन सी कर सकठा है। परिषार 
का भरण्य पोपण करमे के किप छुकछ कपट, दगाबाज्ी बेइमानी 
और पहमसीति करता आवश्यक सह हे।स्वाब-शोति से भौर 
प्रामारिएकठा से बगचदार करते साल का मरिषार मूक्ा भी 
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रहता । आप गृहस्थी में एकान्त अघर्म सान कर व्यापार में 
अनीति ओर अप्रामाशिकता को आश्रय देते हैं, यह उचित नहीं 
है । प्रत्येक स्थिति में मनुष्य अपने धर्म का यथायोग्य पालन कर 
सकता है | अतएव साधु-सतों के समागस से अन्त करण से 
जो धर्म-भावता आप ग्रहण करते हैं, उसका व्यवहार ससार के 
प्रत्येक काये के समय होना चाहिए | नो भी काये करो, घर्म को 
स्मरण करके करो | अपने अन्त-करण को ऐसा साथ लो कि वह 
प्रत्येक दशा में तुम्हारा मार्ग-दर्शक बन सके | सत्य को सेव 
अपने सन्मुख रक्खो | 


मित्रो ! सत्य पर विश्वास बैठ जाना बड़ा दुलेस है | इस 
, विश्वास की प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन करो । कास, क्रोध, 
मोह कषाय को जीतने का प्रयत्न करो तो हृदय में कभी पाप 
नहीं जागेगा | भगवान्‌ के मजन से काम, क्रोध, मद, मत्सरता का 
नाश होता है । अतएव इनका नाश करने के लिए परमात्मा का 
भजन फरना आवश्यक है | कट करने के लिए जो भजन किया 
जाता है, वह भजन नहीं है | बिना किसी कामना के आत्मा फो 
पवित्र करने के ज्िण किया गया भजन ही सच्चा भजन है । 


आप सोचते होंगे कि प्राथना तो आप बोलते हैं. पर वह 
चमत्कार, जो प्रार्थना में हम बतलाते हैं, क्यों दिखाई नहीं देता ९ 
प्राथना करने पर काम क्रोध आदि का नाश हो जाना चाहिए 
था, पर वह सब तो अब भी मौजूद है । इसका क्या कारण है १ 


इस विषय को साकार करके समम्काना फठिन है. पर 
यह देखना चाहिए कि प्राथना में यह त्रुटि किस ओर, से होती 
१ प्राथेना करते समय हमें ,भलीभमाति सममना घाहिए कि 
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जिसकी प्रायंना की सा रद्दी हैं बह कौन दे ? और इस प्रार्थना 
का इशश्य क्या है ? 


आपस में क्षड़ाई करने काले दो सित्रों में से पक ईश्वर से 
प्रार्थना करता है--'द्‌ इस क्ड्ाई में मरी मदर कर! शिससे 
म्याय मरे पह में हो और प्रतिपशी का पतम हो शाय ।! क्या 
ऐसी प्राधेसा करन बाक्ष॑ ने ईश्वर का स्वरूप समझा है! उस्तऐे 
पूछा साय--ह्‌ ईश्वर से प्राथना कर रहा है, परन्तु तर पत्र 
सइच्ा है या मूठा | तब वह कद्मेपा--मूंठा है, इसीलिए हो 
प्रार्थना कर रहा हैँ । 


अप यरा विचार क्रेजिए | एक बढ़ीक्ष अगर सधचे को 
मूठा भर झूठे को सच्चा साबित करता है तो बह मूठ में 
शरीक हुआ कदृतायगा था नहीं! 


“झरवश्य कहता एगा 


उस षढ़ीक के किए कशा आषायगा कि ससमे पैत्षों के लिए 
थम बेच दिया | उसने पैसे के क्षोम में पडूकर सच्चे क्ये मुठा 
और मूठे को सच्चा बना विया | इस इस ध्रक्ताह बेंगे कि ब्या 
सपप से तुम्हारा पेड नहीं मरा लो मुठ को भपमाते दो 

श्र एक बकीत़ से हम पेसा कदधते हैं तब टश्वर को सच्पे 
को मुठा और मूठे को सच्चा बनाने के किए पाद्‌ करना क्‍या 
इश्बर के पंचचानना है ऐसा करने बाका क्या ईश्वर को 
स्माबी सममता है ! 

मिन्रो | ध्याप इंश्बर को अस्पावी बनाते दो और फिर 
कहते दो डि इसझ़ी प्राना से काम-क्रोच आति का सारा नही 
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हुआ, यह कहाँ तक उचित है ? आप उल्टा काम-क्रोध की 

मात्रा को बढाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं. कि 
खवर-प्रार्थना से काम-क्रोध का नाश क्यों नहीं होता ? 


भाइयो । इंश्वर की प्रार्थना में कितना गुण है, यद्द बात 
जो अच्छी तरह समम लेगा, वह राग-द्वेष को बढाने के लिए, 
तुच्छ लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी दूसरे को द्वानि 
पहुचाने के लिए उससे प्रार्थना कदापि नहीं करेगा । पर आज 
लोग चक्कर में पढ़े हैं । वे ईश्वर फो तभी मानना चाहते हैं. जब 
वह सच्चे को कूठा ओर भ्ूठे को सच्चा बना दे ! 


तो फिर ईश्वर की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ९ 
इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहता हूँ कि इंश्वर की प्रार्थना इसप्रकार 
करनी चाहिए कि-- हे प्रभों ! क्रोध, लोभ, मोह आदि मेरे शत्रु 
हैं। तेरी शरण लिये बिना इन शत्रुओं का विनाश नहीं हो 
सकता। अतणएव मुझे ऐसा बल दीजिए कि में कभी भ्रूठ न 
बोल , किसी पर क्रोध न करूँ और अपने हृदय में लोभ, मोह, 
सात्सय आदि उत्पन्न न होने दू // अगर आप इस प्रकार की 
प्राथंना करते हुए ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास रफ्खेंगे तो आप- 
को तीन लोक का राज्य भी तुच्छ दिखाई देगा, उस पर भी 
आपका मन नहीं लतलचाएगा | 


मित्रो | इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को शुद्ध और भावना 
को पुनीत करके परमेश्वर की प्राथंना करो। आपका कल्याण 
होगा । 
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?? श्री नेमीनाथजी 


जी 


प्राषना। 


समुर्पपियग? घुत भ्री पेमौश्रर चजादव दुक्त क्र रैक । 
रम झुख्ध रामी रिवादेशे. तेदनो बन्‍्दग मौकों 7? 
जिन भोइनगारों है जौपन प्राश हमारों कै॥ १॥ 


सु पुकार फ्ु कौ करूणा कर, स्ाति लप्त्‌ पोकों। 
जब सब केद तफ़्पो चौचत में उप्सेश तुपन्यी को ॥१)।ा 
सदक्ष पुरद॒र्सम शचम छौनो प्रभुण्य पर सपकारी ॥ 
बन-फ तैम राज़्श वौ चौड़ी महा बाकालदाभारी ॥ १।। 


बोषजशआ्‌ सहपानन्द में चित एकाग्म क्षपाओे । 
आतम-इनुमब दशा ग्रभ्यासा दुश्ख्षप्याम लि न्‍्यागों | ४ || 


पूर्यागम्द केक्‍्सी प्र परमाजखय पद पाती । 
शआहरर्म केरी भर्ततेस सदचजन स्मानो तक 


रिस्प्रकख्ध॒ निराजज विश्क्स लिरिकार वि्धादौं | 
जिरा्तंक निरशष विरामष जिराकार निर्बास् ॥९ 7 


एव ज्ञान समा संखत, भी वैमौरदर स्वामी । 
पूए्ज छपरा “क्लिबऋर? प्रमु पी अर ते झौकण बाम्य॥ |! 
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परमात्मा की यह स्तुति साधारण रूप में है। प्रेमी अपने 
प्रेम पात्र को जिन शब्दों में याद करता है, भक्त मी कभी-कभी 
उन्हीं शब्दों में भगधान्‌ को याद करता है। ऐसी प्रार्थना में 
शब्दों का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण सन्देह हो सकता 


/ किन्तु शब्दों का मूढ आशय समम में आते ही सन्देह ओर 
श्रम दूर दो जाता है । ४ 


परमात्मा मोहनगारो” है, किन्तु वद्द किसे मोहित करता 
है? रागी किसे मोहता है और बीतराग किसे मोहित करता है, 
इस घात पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। विचार 


करने पर गूढ आशय समम में आ जायगा शोर सन्देह नष्ट हो 
जायगा | 


स्तुतिकार कहते हैं--हे परमेश्वर ! तेरी मोहनी शक्ति अदू 
भुत है | बह ऐसा अनोखा जादू है कि उसके सामने ससार के 
सारे जादू रद हो जाते हैं । जिस पर तेरी सोहिनी दृष्टि पठी, बह 
ससार में से गायब हो जाता है--अथोत्‌ वह संसार की माया 
श्षिप्त नहीं द्वो सकता । वह ससार में रहेगा भी तो ससार से 
अलिप्त होकर रहेगा, जेंसे जल से कमल 'अलिप्त रहता है। मगर 
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान जब बीतराग हैं तो 
वे सोहक किस प्रकार हुए ९ और जेनसिद्धान्त के अनुसार सग- 
वान्‌ में मोहकता कैसे घट सकती है 


इस पआर्थना में राजीमती और नेमिनाथ का चरित्र त्र्सन 
किया गया है । राजीमती की ओर से भक्त कद्दता है-प्रभो ! तू 
मोहनगारो है। लेकिन जब तुम्दें विवाद्द नहीं करता था--बाल- 
ब्रह्मचारी ही रहना था तो फिर विवाह का यह ढोंग क्यों रचा ? 
क्या सिर्फ दूर से दशेन देने के लिए ही तोरण तक आये थे ? 
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इससे राधीमती सम्रम्थ्े कि भुझे बश में करने के स्षिप दी 
संगबात्‌ का पह्ँ सर पदापंण हुआ था। इसी प्रकार मक्त मी 
समम्ठा है कि सगबान साइन हैं। 
संगबान वीतराग ई। उम्हें मोदक सामना बात संसार 
के समस्त मश्बर पदायों से मोइ इटा कर एक सात्र इम्हींकी 
झोर प्रीति कृगाना तमी सम्मष है ल्ब मसुप्य माया को छोड़ 
कर चेतन की ओर ही अपना सम्पूर्ण भ्याम क्षणावे ! 
इइदाड़ की मींजी प्रीठि के रंग में रंग जाय, ऐसी शक्ति 
देव परमारमा के रूप में दी है 
] 
। शास्तरायदशषिमिः प्पमाणुमिस्ष, 
मिमाफ्टिजिसुबनेकशशायमृत ! 
दाकत्त एग खतु तेएजएन- इकिस्य 
अत सम्राणमपर्र भडि कफ्मस्ति ॥ 


अर्थात्-द प्रभो ! कया निवेदस करू अपका पेह झिन 
परमाग़॒ुझों स बना हे ब परमार संसार में इतने दी थे। इसका 
हक यही है कि संसार में झ्रापके सटरा रूप बाला कोई भौर 
भह्दी है | 


रूप में शासित अपसोा बिरोप स्थान रखती है। जिस रूप 
है देपने से ऋर से ऋूर भादमी भी शास्त हो शाठा है बद्दी 
मोइक रुप है । 


कदि कइता ई--राजीमती धुण की खूजी सममतती है। 
रावीमतो मे प्रभु का संसारी रूप देश्पा तब ठो उनकी ऐसी निप्ठा 
छोे पइ--संसारी प्रमु क शरीर की छाया पड़ते दी इनके दृश्य में 
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भगवान्‌ के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम जागा, तो हे प्रभो ! आपतो 


आन ओर लोकोत्तर ज्ञान के घनी हैं। आपका तो कहना दी 
क्या हे! 


« पूर्णानन्द केवली प्रकव्यों, परमानन्द पद पायो। 
अष्ट कर्म छेदी अलबेश्वर, सहजानन्द समायो। 


हे प्रभो' आत्मानन्द में कैसे जाया जाय ? बात बहुत 
सूक्ष्म है। नित्यानन्द और स्वरूपानन्द्‌ तो केव्न योगी-गम्य हैं । 
में उसे शब्दों द्वारा कैसे व्यक्त कर सकता हूँ ? 


जिस समय भगवान्‌ दूल्हा बन कर जा रहे थे, उस 
समय वे उपशान्त थे, आनन्दसय थे, .उनमें खोटा राग नहीं था। 
सम्पूर उपशान्त भगवान्‌ का ठीक ठीक घर्णन कौन कर सकता 
है ? उन्तके एक बार के दशैन से द्वी बढ़ी-वड़ी शक्तियाँ मोहित हो 
जाती हैं, फिर सगवान्‌ को अगर वीतराग-मोहक कट्दा जाय तो 
अनुचित क्या है ? 


भगवान के मोहक रूप को देखकर बाडे में घिरे पशु क्या 

कहने लगे ? उनकी भावना को इस प्रफार कद्य जा सकता है-- 

इस कर्मों के सकट के वशीभूत होकर यहाँ आये थे, किन्तु 

बास्तव में हमारा कोई पृबकृत सुकृत उदय में आया है और बही 

सुकृत हमें घनन्‍्दी के रूप में यहाँ ले आया है। हसारी उस स्व- 

तन्‍त्रता से यद्द वधन लाखों गुना हितकर है, कल्याणमय है। 

हम बन्दी होकर यहाँ तन आते तो सगवान्‌ का यह परम शान्ति 
द्रायक दशेत हमें कैसे नसीब होता ! 

भगवान्‌ के अलौकिक रूप का दशन कर लेने पर सिंह 

र बकरी, भदंय और भक्तक का साव्र भूल कर आपस से 
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रप्प-रक्षकु का सा ब्यवहार करन क्र | बकरो सिंह को अपना 
पर्चा समझ कर उस सू पठी और उस पर अपना बात्सल्‍्य 
प्रकट करठी है। सिंइ दफरी को अपनी साला समझ कर उस पर 
भ्रद्धा प्रकट करता है ! कैसा मोहक्रूप है मगजास का सगे 
वाम्‌ का दर्शन पास ही जाछि विराधी शीव पारस्परिक बिरोप 

मूक्ष करक बीतरागठा की पादमी मोहिनी में दब कर भापस 
में मित्रवत ब्यवद्यार करने कग | 


[ प्र ) शक हे 

भगजान्‌ अरिप्टनसि की प्रा्थ्ता करते-करव 'ाज पक 
विशेष बाठ साखम हुई ह। क्षफित उसका बर्खन करने में लीम 
+ काम सई्ठी कर रही है।बइ वस्तु मम से भी परे है, घोम से 
उसका बन कैस करू ! फिर मी भाप सुनमे बेठे हैं सो रस 
पूर्ण को भी अपूर्य रूप में कइना दोगा । पूर्य बाठ तो पूर्स पुरुष 
दी थानते हैं, मगर थे मो पूर्स कयन नहीं कर सकते। मैं छपश्मत्प 
और पूर्ण हैं। मेरे शब्द तो सीमित भौर सीमित झये बाए्षे दी 
इोंगे। क्षेकिस सैं जो कइ रहा हूँ बह सरी कल्पना बनी बात तहीं 
है, उन्दों मइपुरुषों की रुड्ी हुए है ओ पूर्णता को प्राप्त कर चुके 
ये। अतपद मरे ढ्ारा अपूर्ण रूप से कही श्वाने पर मी, पूर्ण 
पुरुषों द्वारा कमित दोने के कारण अगर व्याप इस पर ऋृचि 

झाऐंगे लो मिस्सन्देश भापका कक्याण दी होगा | 


जो प्राजना असी की गई है बद किसको भोर से है 
सेरी भरोर से या आपकी ओर से | किसी की ओर से न कइ 
कर इस प्रार्थशा को पदि मशासती राजीमती की भोर से की हुई 
मान के वो भाप और इम समी इस प्रार्ता के अधिकारी हो 


+ प्ा्थनो-प्रवोच' ] [ ३३६ 
जाएँगे । फिर जो भी हकदार होगा, जिसका भी हक होगा घह 
आप ही पा जाएगा । इस प्राथना में कद्दा गया है--- 


श्रीजित मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे । 


यह कट्ठती तो है राजीमती, फिर भी इस फथन में जिसका 
जितना हक होगा उसको उतना मित्र जायगा | राजीमती इस 
प्राथेना द्वारा समीप से सायुज्य में गई है | राजीमती की इच्छा 
वियाह करने की थी | वह विवाह करके आदर्श जीवन घिताना 
चाइती थी | डसका विचार उस समय गृह-त्याग कर साध्वी 
होने का नहीं था | और भगवान्‌ अरिष्टनेमि के विचार के विषय 
में तो कह ही कौन सकता है ! उनका विचार कुछ और ही था। 
फिर भी वे बरात सज़ाकर और दूल्हा बनकर आये। लेकिन 
राजीमती की और उनकी चार आँखें भी नहीं हुईं और उन्होंने 
राजीमती को कोई सूचना या सदेश भी नहीं दिया, केवल-- 


- ,» स॒नि पुकार पशु की करुणा करि जानि जगत सुख फीको । 
7 नव सब स्नेह तज्यों जोवन में अग्रसेन नुप घौको ॥ 


|| ८ 

वे पशुओं की करुणा के लिए लौट गये । उन्होंने सासथी 
:से पूछा--हे सारथी ! इन सुखाभित्नाषी और किसी को कष्ट न 
'पैने वाले भद्र प्राणियों को इस बाड़े में क्यों बन्द कर दिया है ९ 
इन्हें इस तरद्द दुत्नी क्‍यों किया जा रहा है ? 


क्‍यों भगवान्‌ इस बात को जानते नहीं थे कि पशुओं को 
घाडे में बन्द करने का श्रयोजन क्या है ? फिर भी कायदे की 
'खानापूरी करने के लिए उन्होंने सारथी से यह्द प्रश्न किया-- 
सारथी मी निर्मेय होकर भगवान्‌ से कहने लगा--मगबन्‌ ! यह्‌ 


बनकर य “पी 
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सत्र जीव भाषक बिवाइ फे मिमित्त पकड़े गये हैं। झापड़े 
विवाह में भाय॑ हुए बहुत से लोगों को इन$ मांस का मोडन 
कराया सायगा। इस प्रकार सारथी मे रन पद्मुभों के बन में 
डासे जाने का कारण मगपाम्‌ को दी बताया उसने सारी बाठ 
भगषान्‌ पर ही डाल शी । 


सारथी की थात सुनकर सगवात्‌ मे रुससे कद्टा--मेरे 
निमित्त से पद सब जीव मारे शाएंगे | यह दिंसां मरे लिप पर 
बोस अथस्कर तई। हो सकती-परकोरू में कश्पाणकारिणी 
नहीं दोगी । 


इस प्रकार सारधी की कद्ी हुई बाद का मंगवात्‌ से भी 
समर्थन कर दिया भौर अपने ऊपर सम्पूणे इत्तरदामित्व छे॑ 
किया। उन्हनि मेरी लीक परे खाने! इस कष्टाषठ को चरितापे 
सही डिया, अर्थात्‌ दूसरों के सिर रत्तरबायित्व भोपने का प्रमल 
पी किपा। साफ कद दिया--यह मेरे क्षिए दवितकर मई है! 
रन्होंने पा नहीं फटा कि इसका पाप जो मारेगा इसो के सिर 
होगा। मुझे पाप ढयों कगंगा | इन्होंने 'सोपे! का आश्व क्‍यों 
सही जिपा ! भगवान कइ सकते ले इन जोबों क्पे ट्टिंसा के पाप 
का भागी सैं क्लेस दो सकठा हूँ मैं अपनी ओर से तो यह भी 
कह दूंगा कि हिंसा मत करो ! इतने पर भी यदि कोई सही 
सानेगा तां बद्दी पाप का मांगी होगा । क्लेकिन मगवात्‌ ले ऐसा 
कदकर समस्पा क्मे टाकसा चचित शही सममझा | हम्दाने कदा-- 
घह दिंसा मेरे किए परक्षोक में कश्माणकारियी सही दो सकती! 


सगबात का यश कथत किसमसा प्र्थसूचक है ! इस कथशत 
में बड़ा द्वी गण्मीर आशब ब्िपा है। 
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कोई आदमी तक-वितक करके दूसरे को दवा सकता है, 
चुप:कर सकता है, लेकिन तक-वित्तक से पुणय का पाप ओर 
पापाका पुएय नहीं बन सकता। तक और दल्लील से कोई प्राप 
फल/से नहीं बच सकता । अतएव तक-घित्तक के चक्कर में 


न हक जो बात सत्य हो उसे स्वीकार कर लेना ही श्रेय- 
स्कर हे | | 


भगवान्‌ को विवाह तो करना नहीं था, फिर भी बरात 
सज़ाकर मानों यद्दी दिखाने के लिए झआाये थे। उस समय आम 
तौर पर फेली हुई हिंसा और मासभक्षण के विरुद्ध विनम्र 
आत्मोत्सगे द्वारा प्रघल्ल जागृति उत्पन्न करने के लिए ही जैसे 
भगवान्‌ ने यह युक्ति सोची थी । उन्होंने ससार को दिखला दिया 
फि जगत्‌ में जो प्राणी की हिंसा करते हैं वे भी मेरी आत्मा के 
ही तुल्य हैं। अ्रतएब पूर्ण करुणा की भावना को प्रकट करने के 
ए भगवान्‌ ने उन प्राणियों की दिंसा को अपने सिर ले लिया 
और कहा--उन्तकी हिंसा परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है | 


हिंस्य अथात्‌ मारे जाने वाले जीचों पर तो प्रायः सभी 
सहूदय पुरुष करुणा करते हैं, कोई विरतला पाषाणह्नदय ही उनकी 
करुणा का विरोध करता है, किन्तु हिंसक अथोत्‌ मारने चाले पर 
भी करुणा करने का आदशे अनूठा है ! भगवान्‌ हिंसक को भी 
भात्मीय रूप में प्रदरण करते हैं ओर उत्तके पाप को अपना ही पाप 
भानकर उसका परिद्वार करने के लिए मद्दान्‌ त्याग करते हैं । पूर्ण 
फरुणा का यह साकार स्वरूप भगवान्‌ अरिप्रनेमि के जीवन में 
प्त्यक्ष दिखाई देता है। घास्तव में नेमिनाथ भगवान्‌ के द्वारा 
प्रदर्शित किया गया यद्द आदश अत्यन्त भावभय, अत्यन्त सुहा- 
बना और अत्यन्त बोधप्रद है ! ः 
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भरे पास एक सन्त थे । अब बह गृह्स्थावस्था में थे हो 
इसखे कक मे पोरी कर ली। उन्होंन सोचा--यह क्डका सजा 
पाएगा। भअतएव उन्होंने वह चोरी अपन दी सिर पर के क्षी झौर 
झ्ड़के को दचा दिया। उन्हें सजा भी मोगनी पढ़ी | सजा भोगने 
के बाद दीक्षा पारण की । इससे भाप सममः सकते हैं कि बाप 
को बेटे पर किमी करुणा होती है! सगधाम्‌ की कदझणा तो 
अ्यापक ओर पूर्ण रूप स निस्वार्थ थी । एस समय यादों में लो 
इंसा भौर भनीति चक्ष रही थी पह भगषाम्‌ को झसह् हुई। 
रस समय विषाह-शादी झादि के अदसर पर जीदों की दिंसा की 
जाती थी। रुन सब की कदुणा से भेरित होकर सगवात्‌ ने रन 
श्रीरषों की हिंसा को अपने सिर स्लेकर कहा--यद हिंसा मेरे किए 
श्रेयस्कर नई दो सख्ती । 


सगवास्‌ इतना कह कर ही नहीं रुके | समहोंने सारणी को 
रब कौटा छेने का आदेश सी दे दिया | सोचा--विबाइ करना 
चित पही है। मेरे इस स्थाग से बग्त्‌ को बोघ मि्तेगा । 


भगथाम्‌ बिता विवाह किये दी क्रौट गये। सगषान के 
झ्लीट जाने पर राजीमती का स्या कत्तस्य भा | रायीमती के विषय 
में अनेक कबियों ने कबिताएं रची हैं। किसी ने माबपूर्य रचना 
की है सो किसी ने इपर-उपर से सामप्री ्वुटा कर कविता की 
है । 'नेमिनिमोफः और 'नेमिदूतः झादि काम्य मी दिश्षे गये हैं। 
किसी ने इद्द मी किला दो पर सह तो स्पष्ट है कि राजीमती की 
इचछऋ। विवाह करसे की थी। सरायान्‌ के कोट जाने स्रे उसकी 
इचऋ्का पूरी सही शो सकी। इचछा पूरी स बने पर क्रोम्र आता 
स्थामाणिक या | फिर मी राजोम्ती से फ्रादान्‌ पर क्रोब सही 
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किया । इसका क्या कारण था ? यही कि राजीमती का भगवान्‌ 
के अति गस्भीर ओर सात्विक प्रेम था । 


राग ओर स्नेह अलग-अलग हैं। प्रेम का माग ही 
निराला है। प्रेमी को अपने प्रेमपात्न पर क्रोध नहीं आता | उसे 
अपने प्रेमपान्न का दोप दिखाई नहीं देता | प्रेम प्रथम तो विरह्द 
सहन दी नहीं कर सकता, अगर सहन करता है तो विरह में 
वह और अधिक बढ जाता है। प्रेमी विरह में भी अपने प्रेमास्पद्‌ 
के दुगुंणों का रोना नहीं रोता | इसके लिए कवियों ने अनेक 
उदाहरण दिये हैँ | एक कवि ने कहा है-- 

एक मछली जल माद्दे भमे छे, 

जल माद्दी रेवु ग्मे छे , 

कोई पापीए बाहर काढी , 

सुई तड़फड़ी अंग पढाड़ी , 

प्राण जावे जलने समरवु , 

एम प्रभु चरणे चित धरवु , 
जल में मछली प्रेम से रहती है । वह जब जल में रद्दती है 
तो खान-पान आदि सभी क्रियाएँ करती हैं। लेकिन जब 
जल सूख जाता है या कोई पापी उसे जल से बाहर निकाल 
देता है तब वह फडफड़ाने लगती है। वह प्राण जाने के अतिम 
समय तक जल को ही स्मरण करती रहती है। मछली यह बात 
किससे सीख कर आई है ? भक्तों ने परमात्मा से प्रेम करना 


मछली से सीखा है या मछली ने भक्तों से, जल से प्रेम करना 
सीखा है ? 


जिस श्रकार जल ,से बाहर निकाल दी जाने पर मछली 
तड़फड़ाने लगती है, उसी प्रकार भगवान्‌ के जाने पर राजीमती 


११४ | [ चदाइर किरशाक्को 


भी तड़फड़ाने कमी | क्षरैन हसने मगधान्‌ को दोप नहीं दिया । 
पीछे के कवियों ने राजीमती क॑ दिपय में नेक कविताएँ फिली 
हैं पर जिन्होंने राीमती छे प्रेस को इस विशेषता करे अपनी 
कविता में से निकास दिया, बे पूर्ण कवि सह है। राजीमही मे 
भगषास्‌ के चक्षे जाने पर यही कहा था कि भगबात्‌ मे मेरा 
परिस्याग कर हिया है, अत' अब मुर्के अपने प्रेम की परीक्षा 
देनी भाहिप । राजीमती ने इसऐे सिबाय मगवाद्‌ के और कोई 
हगेय मई बडे ! विर॑इ में प्रेमी को स्पा तो दोती है, फिर मी 
वह अपने प्रेमास्पद का दोप महीं देखता । 





झाम्र भगवान्‌ झापके सामने हैं पा नहीं! मगवाद हैं 
तो सदी, ज्ेकिन जिस तरइ वे राजीमती को छोड़ गये थे छसी 
तरइ भाफ्को छोड़ गये हैं। अ्थोत्‌ आज संगवान्‌ से आपका 
बिरइ है। उस विरद में दी राजीमठी ने मगधान्‌ का सथा 
स्वरूप समझ पाया था इसी सरइ झाप मी बिरइ में सगधाव 
के सचभे स्वरूप कये पदचामो। सभी आपका भगवास के प्रति 
सबा प्रेस कहा जायगा । 


कोई सी शक्ति किसी पर जबदस्ती प्रेम रात्पप्न मद्वी कर 
सकती | किसी से टीक शी कद है-- 
प्रेम व थाडी औपजे, प्रेम न हाट क्कान । 
राजा प्रजा जिद्े सचे शौश देग से थाग।| 
प्रेम किसी बाग-बगीचे में पैदा मी डोता और म बाजार 


में बिकता दे | प्रस जिसे रुचेगा बह अपना सिर बेकर क॑ खायगा। 
प्रेम का सृश्य सिर है। 


परबनाअबोध ] [ ३३४ 


प्रेम की परीक्षा विरह में होती है! प्रेमी के हृदय मे विरह 
की आग तो लगती है, फिर भी घह अपने प्रेमपात्र के अवगुण 
नहीं देखता। सगभोी अबस्था में सीता को राम ने बन में भेज 
दिल्मा था। उस समय सीता को राम क्या बुरे लगे थे ? स्नरियाँ 
क्षम्त तो आज भी, फरती हैं लेकिन उनसे पूछा कि कभी पति से 
सच्ची लगन भी लगी है ? सच्ची लगन तो विरले को ही लगती है। 
घन में भेज देने पर मी सीता को राम से कोई शिकायत नहीं थी। 
श्राप भी परसात्सा से इसी प्रकार प्रेम करें तो समभना कि 
आपका प्रेम सद्दा है | 


[ग] 


समुदविजय-सुत श्रीनेमीश्वर, 
जादव-कुल नो टीकी । 


परसात्सा की स्तुति फरना नित्य-कर्म है। जीवन के लिए 
भोजन की तरह यह अनिवाय कार्य होना चाहिए। आज भग- 
याम्‌ अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है । अब यह देखना है कि 
इस प्रार्थना से आत्मा,को किन-किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है । 


मित्रो ! इैेश्वर-प्रार्थना के आजकल अनेक उपाय देखे जाते 
हैं। जैलधर्म ने एक साधन यह घतल्ाया है कि व्यक्त के बिना 
अव्यक्त सभऊ में नहीं आता | हमारे और आपके शरीर में 
असख्य जीव भरे हैं, परन्तु वे जीव इतने सूच्रम हैं कि दृष्टि में नहीं 
आते | अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि हम स्थुल को ही पह- 
धान सकते हैं अर्थात्‌ स्थल शरीर के द्वारा ही जीव को जानते हैं। 
विना शरीर फे अथवा अत्यन्त सूच्म शरीर वाले को जानता 
ज्ञानियों कादही काम है। सगर वह सूक््मता जब स्थल रूप में 


११ | [ चअबाइर किरशान्तो 





आती है तब सब की समस में या कासी है। इसी कारण ईसा 
के मी स्थूक्ष और घृइम मेद किये गये हैं | रघूल दिसा पह्दी कह- 
छाती है ओ प्रत्यक्ष दिखाई दे | पानी में असंरयात ओऔष ईं, 
किस्तु पानी पीने वासे को कोइ हस्यारा या टसक सदी कदता | 
वही भनुष्य यदि कीड़ी को मारता है ठो रससे कशा माता है-- 
क्यों हिंसा करता है? इसका कारण यही है कि स्थृज़ को सभ- 
फ़ने में कठिनता नहीं दोतो । 
आस कई पुस्तक पेसी श्लिस्तों जाती हैं कि जिनसे सन 

साधारण को कुछ समर में नहीं झ्राता | कई स्तुतियाँ 25224 
हैं झिन्हें केंषक विशेष क्वानी ही समर सकते हैं। पेसी भी मण्ले 
रत्तम कोटि की हों मगर सर्बसापारण के काम की नही हैं। 
इसीकिए यहाँ तीबहुर मगघाम्‌ की प्रार्थना इस रूप से की गई 
है कि इस प्राबना को समी समम्म सह और इसके आषार से 
आाप्सिक बिचार भी कर सकें। मैंने अमौ कदा ह-- 

सम्ुरक्चिय परत झौनेमौरकर, 

ऋास्षस्‍ुस मी टौपो ॥ 

रगरु श् बारिसौ शित्रा दे, 

सेइनी शम्सय बौची | 


इस प्रकार सर्दी दी समर में रा जायगा | बइ सगवात्‌ 
के स्पूल्ष रूप की प्रार्थभा है। मगर इर्स प्रार्थना में स्मू रूप को 
दिखाकर ध्यतस्त परमारमा का ब्शेन कराया गया ई। संगबाव 
से स्थृक्ष शरीर में रइकर ऐसा काम कर विल्लाबा है कि जिसकी 
साथारण मनुष्य कज््पना सौ नहीं कर सकता। 

नेमिनाब भगवान्‌ सानते ले कि विषाइ की तैयारी में 
आारम्म दी आरल्म हो रद्या है । लक का स्यन चरात की तेबारी 
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और चलते फिरने आदि में कितनी हिंसा हुईं होगी ? क्या भग- 
पान को उस हिंसा का परिज्ञान नहीं था ? क्या दम लोगों की 
अपेक्षा भी भगवान्‌ को कम ज्ञान था १ मगर उनके निराले तत्त्व 
को ज्ञानी ही जान सकता है। 


हम लोग स्वय ज्ञानी नहीं हैं। हम उन्हीं के समभाने से 
थोड़ा चहुत सममे हैं | फिर यद्ट जानते हुए कि मुझे विवाह्द नहीं 
करना है, बरात तेयार की, यह दोष किसके सिर थोपना चाहिए ? 
कृदाचित्‌ यह कद्दा जाय कि ऋष्णजी ने बरात सजाई थी और 
नेमिनाथ उन्हीं के परणाये परण रद्दे थे तो फिर कृष्णजी की 


षात उन्हें अन्त त्क साननी चाहिए थी | ऐसा न करके घे तोरण 
से क्यों ज्ञोट आये ९ 


मित्रो ! भगवान्‌ नेमिनाथ का बरात को सजाने में यही 
उद्देश्य था कि यादवों में जो हिंसा घुस रही है उसे हटाया जाना 
चाहिए और सासाहवार का विरोध करना चाहिए । इस हिंसा को 
दूर करने के लिए ही भगवान्‌ ने अपनी अनोखी और प्रभाव- 
शात्षिनी पद्धति से आदुश उपस्थित करने का घिचार किया। 
इसके अतिरिक्त बरात सजाने का अगर ओर कोई कारण दो तो 
उसे सुनने के लिए दम तैयार हैं । 


जो नेमिनाथ भगवान्‌ गर्भ की बात जानते थे, उन्हें क्या 


यद्द पता नहीं था कि उन्हें विवाह नहीं करना है ? कदाचित्‌ यह ' 


क॒द्दा जाय कि उन्हें पता तो था किन्तु सबका मनोरथ पूरा करने 
के क्षिए वे विवाह फरने को तयार दो गये | तो सब का मनोरथ 
तब पूरा होता जब वे विधाह कर लेते । विवाद्ट किये बिना ट्टी 
क्लौट आने से सब का मनोरथ कैसे पूरा हो गया ? भाइयो! भग- 
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वान्‌ का भाशय झादश उपस्थित करके स्वम महात्‌ र्पाग डे 
हिंसा को वन्दर करना था। यद्यपि हिंसा सी धरात की ठेपारी 
करते समय और स्नान करत समय मी हुई मी, डिस्पु एस समय 
उम्दनि विधाई करना स्वीकार नहीं छिया ! इसका कारय मी 
बाकि स्नान भादि में हुई टिंसा सृह्म हिंसा भी। मगबानु मे 
सृरम हिंसा का विरोध करन के लिप लोगों का पानी पीमे सं मी 
रोका, ढिस्तु रपृज्ष हिंसा का-परयुन्‍पक्ियों के बस का 
जिभाइ करना भस्वीकार करके विरोप करिया। इससे क्या 
परिणाम निकक्ता ६  बास्ठव में सृश्म ह्विंसा कप 

स्पूल को न सममना अज्ञान है। 


कड्ा ला सकता है कि इ्िंसा बस्द करमे के किए हन्दोगे 
भझाजा क्‍यों म ललारी कर दी पा करा दी | इसके किए बरात 
समभाने की बया भाषश्यकता थी | इस परन का रत्तर पद 
तीर्थंकर डृक्‍्म देकर कर्सष्य सदी कराते किस स्वयं करके दिस 
लाते हैं। ऐसा करने से सारा संसार स्वयं उस झोर आकर्षित 
हो णाता है ? झगर ऐसा न हो तो तोर्यकर और शा में अन्तर 
क्या रहे ! झादेशा बेकर करवाया हवमा कापे स्वेऋछा प्रेरित सी 
शोेता भौर इसलिए हार्दिक नहीं दोता। दार्दिक सदी दोता 
इसलिए रुसका पाक्षन कराने के लिए राजा को परैण और पुरिस 
की जमात खड़ी कमी पढ़ती है। मगर तीर्जकर का मार्ण इससे 
सर्दधा मिन्त दोता है। ठीघकर का बिपान बहातका से भी 
कादा जाता! भठपव वह स्वेबछा- स्वीकृत ओर दार्षिक डोता 
है। इसे पक्दाने के छिए व्हैज था पुकिस क्री भपका नहीं 
रही । उसमें इतनी गइराई दोठी है कि साकक भपने प्रार्यों की 
आाइति दकर मी रस विधान से शंअसात्र विचक्वित >॥ 
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कृष्णजी के साथ क्या नौकर-चाकर नहीं थे कि उन्होंने 
स्वय इंट उठाई? बह हुक्म देते तो क्या इंटे नहीं उठ सकती थीं 
सगर ऐसा करने से अशक्त जनों की सेवा-सद्ायता करने का 
जो भव्य और चिसंतन आदर्श उपस्थित हुआ, वह कदापिन 
होता । स्वय इंटें उठाकर ऋष्णजी ने ससार पर अदभुत प्रभाव 
दाला है। यह बात दूसरी है कि अमुकम्पा से हेप होने के कारण 


' इन बातों का वास्तविक रहस्य छिपाकर उलटा ही श्रथे क्षगाया 
जाय ।! 


आज आवक साधु के और साधु श्रावक के कामों का 
उत्तरदायित्व अपने सिर ओढ़ने का दम भरते हैं | इसी कारण 
धर्म की अचनति हो रही है । साधु की सूक्ष्म अ्ठिंसा को श्रावक 
अपने ऊपर लेते हैं। सगर नेमिनाथ भगवान्‌ ने आदशे उप- 
स्थित किया है कि श्रावक को किस अदिसा का पालन करना चाहिए । 

प्रभो । यह अनुपम त्यायथ और अनूठा काय आप दी फर 
सकते थे । सन का दमन करता, विषाह न करने के निम्धय फो 
किसी के भी दबाव से न बदलना और लगातार नौ भर्वों के 


स्नेहमय सबध को तोड़ देना तीथ्थंइुर की लोकोत्तर शक्ति के बिना 
सभव द्वों सकता हे ? 


भगवान्‌ ने विवाह का त्याग करके यह प्रकट किया कि 
मुमे इन जीयों की अपेक्षा राजीमती पर अधिक प्रेस नहीं है । 
उन जीवों को बन्धनसुक्त कर देने प५ मगवान्‌ ने सारथी को 
पुरस्कार दिया था। उनका तात्पये यद्द था कि यद्द गरीब प्राणी 
अशक्त हैं ओर मनुष्य से दया की अपेक्षा रखते हैं। उन जीवों 
पर यादव लोग अपने आनन्द के लिए अत्याचार करते थे। 
भगवान्‌ ने उन्हीं अघोध और मूक जीवों पर दया की थी | 


४] [ बगादर किरदानओो 


कई साई कृत हैं कि मरते जीव को बचा छेना मोई रा 
ही परिणाम है।लीव की रक्षा करमे वाला मोदवदी दै, 
मरते हुए जीव पर राग हुए बित्ता उसे बचाया नहीं जा सकता । 
हनक़ी इस अमपूर्ण माम्यता के अनुसार कइना इोगा कि मगः 
आाम्‌ नेमिनाथ को झगर वाड़े म॑ वंद्‌ जीवों पर राग उत्पन्न हुभा 
था । अगर यह सभ हो तो स्नाम करते समय पढ़ेन्द्रिय जीबबों पर 
राग क्षमा सर्दी हु या! वास्तव में सगबास्‌ चित्त में न 
जीथों के प्रदि न मोइ था और ले राग था, सिफफ दया की पवित्र 
भाषना थी | जिन्हें पिद्ुते पौ मर्बों से समाइ सम्बन्ध 
श्राज्ञी राजीमठी पर मी मोइ नहीं इभा रस्हें पाड़े में बस 
अपरिचित पहु-पक्षियों पर फैसे सो दो सकठा है ! मगर झअत्यम्त 
सेब्‌ है कि इसारे क्तिन दी भाई मगवास्‌ की _स विश्यु्ु भलु 
कम्पा में भी मोइ भौर राग की कल्‍्पना करते हैं सौर औषरका 
में पाप बताते हैं। 

गांभीजी ने ह्मपनी झास्मकभा में जिसा है--रैं कक्कतता 
में कान्लीसी के दर्शन को गया थधा। वहाँ लूत के पमासान का 
हश्य पेख कर मेरा हृदय द्रवित दों गया। मैं समम्छा हूँ. कि 
धकरे छा प्राण सतुष्य क॑ प्राया से कम मद्दी है। इसके सिघाय 
बइ अबोत दे अतः ससुष्य सं विशेष इया का पात्र है। पद 
काली कहे तो इसके सामने मैं. अपनी गदेस कर दूं.। 

कहिए, गांधीजी को भी बकरे पर राग दो राजा | मित्रो ! 
कशया माय को झुप्त कर बेसा घ्मे की झाप्मा के निरंयतापूजक 
इलन कर देना है। इससे अपिक भयकूर और कोई काय महीं 


हो सष्ता । 
इस यक़्ी प्रास्ठ में को्गों के पास क्ार्जों का घन ६। फिर 


मी सनके सामने से बघ के क्षिए पद्म क्ष श्ञामा ल्राय तो ढुमके 
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हृदय में वैसी दया उत्पन्न नहीं होती जेसी साधारण तथा अन्य 
प्रान्तवासियों के हृदय में द्ोती है। कोई-कोई तो खुद दी कसाई 
को अपना पशु बेच देते हैं। यह कितनी निष्ठुरता है ! न जाने 
कैसा हृदय है जो दया से द्रबित नहीं होता । जितनी कठोरता 


इस प्रान्त से है उत्तकी शायद द्वी किसी दूसरे प्रान्त में हो। 
इसका फारण यही है कि यहाँ फे लोगों के हृदय से दया निकाल 
दी गई है । और उसकी जगह निर्दुबता कूट-कूट कर भर दी गई 
है। इसलिए प्रायः लोग छुद भी दया नहीं करते और दूसरे फो 
करते देखते हैं तो उसे पापी कहते हैं ! नेमिनाथ भगवान के 
समय सें गाय या दूसरे उपयोगी पशु नहीं मारे जाते थे | परन्तु 
यादव लोग अपनी खुराक के लिए द्विण आदि जीचों को निरु- 
पयोगी समझ कर मारते थे। वे समझते थे कि यद्द जीव जगल 
में रहते हैं, किस काम आते हैं! भगवान्‌ नेमिनाथ ने राजीमती 


का त्याग करके ऐसे पशुओं पर भी दया दिखलाई थी । मित्रो ! 
आगज जो पशु आपके रक्षक हैं उन्त पर भी आप दया नहीं दिखलाते ! 
आपका यह्द हृद्माकट्टापन किसके प्रताप से है ? गायों का धी दूध 
खा-पीकर आप तगडे हो रहे हैं ओर जी रहे हैं ओर उन्हीं को 
फरूणा को मोह कद कर घमं और सभ्यता का घोर 
अपमान कर रहे हैँ। शासत्र को शस्त्र वना डालना कितना 
भयफर फास है. ? अपने आदशे भगवान नेमिनाथ 
ने राज़ीमती का त्याग करके दीक्षा ग्रहण फी तथा दया 
ओर दान का आदशे उपस्थित किया । उन्होंने अपने कर्तव्य से 
यह भी प्रकट कर दिया है कि मनुष्य को किस दर्ज पर क्या 
फरना चादिए। उन्होंने दीक्षा के ऊँचे दर्ज का काम करके, उससे 
पहले के-उससे नीचे दर्ज के कत्तेव्य का अपमान नहीं किया। 
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खरा वियार क्रीमिप, इस चूरू शइर में सब सौइरी ही 

घौइरी बस जाएँ भौर भ्नाय, शाक-स प्जी झादि प्रसिबिन उप 

योग में भ्रान॑ वाली बस्तु्ँं एत्पन्न करने वाका या बेचने भाका 
कई सो म हो पो काम चल सकता है 


ही !! 


इसी प्रकार जैनधर्म में घोटे-पड़े सब काम घतलामे गये ईैं। 
बड़े काम पूर्स संयम का प्शण भावि हों तो अच्छा दी है, परन्तु 
जप की स्पिसि में करा झरने का निपेघ तो सदी करना 
चाहिए। 


बविपश्ि से सताये हुए और भममीत प्राज्वी पर जाड़ी-बहुठ 
दया छाकर सैनशाम्र की झराक्धा का पाकन करो तो अचऋा ही 
है। इसके बयाय दया करने थाले क्र पापी कऋकर दया का 
मिपेघ फरव दो, यह कहाँ तक टीक है बजुओ | अपने भविष्म 
का बोड़ा-बहुत विधार करो। शीबरक्षा का निपेष करके अपने 
अधिष्य को युप्यमभय सत चनाभो | कदुणा इस जगत्‌ में एक ड्ैबी 
गुण है । उस पर कुठारापात करमा भ्पनी आाप्मा पर ईदी 
कुठाराणाठ करता है। सरणात्‌ सेमिवाज के 'बरिज से शिक्षा 
प्रद्ध करो । इससे आपको आत्मा का कस्माण शेगा और लगत्‌ 
के प्रकाश सिकगा। 


अजब >ब्कर्टिट, 


आयनाशबोधष |]... (रे 


[घ] 
श्री जिन मोहनगारो छे ! 


समुद्रविजय सुत श्रीनेमीश्वर । 


यह भगवान्‌ अरिप्टनेमि की प्रार्थना की गई दै। सारा 
संसार एक मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, यद्दी 
प्रार्थना मैंने अपने शब्दों में की है। प्राथना का विषय इत्तना 
व्यापक औंर सार्वजनिक है. कि प्राध्य मद्दापुरुष का नाम चाहे 
कुछ भी हो और प्रार्थना के शब्द भी छुछ भी हों, उसकी मूल 


षस्तु 50% रूप से सभी की होती है। इस प्रार्थना में कद्दा 
गया 8१७- 


- 'श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे |! 


यहा पर यह आशका की जा सकती है कि क्या मगवान्‌ 
मोदनगारो हो सऋता है|? जिसे जैन-धर्म घीतराग कह्दता है, 
जो राग, हेष और पक्षपात से रहित है, उसे 'मोहनगारो? केसे 
कहद्दा जा सकता है ? जो परमात्मा स्वय सोह् से अतीत है, चह 
भमोहनगारो” कैसा ? जिसे अमूर्तिक॑ ओर निराकार माना जाता 
है, घचह किस प्रकार ओर किसे मोहित करता है ? इस आशका 
पर सरत्न रीति से यहाँ श्रकाश डाज्ञा जाता है । 


ल्लोक-मानस इतना संकी्ण और अनुदार है कि उसने 
संसार के अन्यान्य भौतिक पदार्थों की तरह ईश्वर का भी चैंट- 
वारा-सा कर रक्‍खा है। यही कारण है कि इश्वर के नाम पर भी 
आये दिन मझगडे होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर को सम- 


बेध४ ] [ ज्वाइर दिएएावक 
म्घने के किए रपयुक्त वक्ता मद्वोने से, इंश्वर के नाम से मे 
वाह्ली शान्ति के बदले उदतटी ४300 दोतो ऐ--कछइ फैकता 
है। यह सब दोते हुए भी बास्तद में ईश्वर का साम शान्तिदाता 
है भौर ईश्वर 'मोइनगारोः हे । 


बीठराग किस प्रकार किसी को मोहित कर सकता है, 
इस प्रश्न के रत्तर में सत्य यह हैं कि बीतराग सगवास्‌ दी मत 
मोइस है। जिसमें घीतरागता धई्दी है, बह मममोशन पा 'मोइन 
गारो! भी मही है। इपयु क्त प्रार्थना बीतराग भगनात की दी है, 
किसी संसारी पुरुष की मई है। इस प्रार्षना में बीतराग को दी 
“भोइमगारो? बउलाया गया है। मगदान वीतराग 'मोइमगारे! 
किस प्रकार है, मह बात संसार की वाठों पर दृष्ठि डाढमे से साफ 
समर में झा शघायगी । 


जिसका चित्त ईश्वर पर मोहित होकर संसार कै और 
वस्तुओं से इट राएगा जो पकमान्न परमात्मा को दी अपना 
आराष्म सानेगा जो परमास्म-प्राप्ति के लिए अपने सबंस्थ को 
इंसवे-इंसते टुकरा देगा, चइ परमास्सा को दी मोइसगाे मावेगा । 
परमात्मा 'मोशनगारो? नहीं है तो मक्त थन किसके नाम पर 
संसार का बिपुक्ष बैसब स्याग देते हैं? अगर ईेअर में आकर्षण 
न शोता सो बढ़े-क्डे चक्रवर्ती और सम्राद्‌ रुसक क्लिप बम दी 
क्वाक ब्यों छानते फिरते ँ मार मगबात्‌ किसी का सम मद्दी 
मोइते हो प्रद्याद को किसने पारक॒ कला रखा भा ९ झौर 
मीरों ने किस मतक्षण से कद था--'मेरे ठोशिरघर गोपाल 
हूसरों ल कोई । 

परमास्मा स्वर्य कइने शईंह्याता कि मैं 'मोइमगारों हूँ 

मगर कोय दी कइते हैं. 'भीजिस मोइगगारो थे ।! परमात्मा को 
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'मोहनगारो” मानने बाला भक्त कैसा होना चाहिए, यह जानने 
के लिए सासारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा । 


जो पुरुष खसार के सब पदार्थों में से केवल धन फो 
'मोहनगारो! सानता है, उसके सामने दूसरी तरह की चाह्दे लाखों 
बातें की जाएँ, लेकिन वह घन के सिघाय और किसी भी वात 
पर श्रहीं रीमेगा | उसे धव ही धन दिखाई देगा । बह्द सोने में ही 
,सब करामात सानेगा । कहेगा-- 


सर्वे गुगा काल्वनमाश्रयन्ति |? 


ससार के समस्त सुखों का एक मात्र साधन और बविद्य 
“में एकमात्र सारभूत वस्तु घन है, धन ही परत्रह्म है, धन ही धर्म 
, धन ही ल्लोक-परलोक है, ऐसा समझने वाज्ञा पुरुष धन को 
ही 'मोहनगारो? मानेगा। ऐसा आदमी इेश्यवर को मोहनगारो 
नहीं मान सकता। पद्द इश्वर की तरफ मोँक कर भी नहीं 
देखेगा । कदाचित्‌ किसी की प्रेरणा से प्राथना करेगा भी लो 
कचन के लिए करेगा । बह, घन-लाभ को द्वी ईश्कर की सचघाई 
की कसौटी बना लेगा । 


कंचन और कामिनी ससार की दो महद्दाशक्तियाँ हैं । कई 
लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए कचन तो इतना 'मोहनगारा? नहीं 
है, किन्तु कामिनी ही उन्‍हें गुण-निधान सुख-निधान और आनन्द 
निधान आन पड़ती है। कनक ओर कामिनी में ही ससार फी 
समस्ल शक्तियों का समावेश हो जाबा है । 


इन शक्तियों से जिनका अन्तःकरण आऑक्रैशूत हो गया है, 
जिसके हृदय पर इन्दोंनि आधिपत्थ जमा लिया है, वह ईश्वर 
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ही तरफ नहीं सॉसेगा | झगर र्थेंकया मी तो इसलिए कि ईश्वर 
इसे कामिनी दे । कहाचित्‌ कासिती मिज्र लाव तो बह ईरबर से 
उै5 शआयावि परिदार की याचना करेगा। पुत्र-पौत्र मिक्ष शाने पर 
नई सांसारिक मान-से मान के क्षिए इंश्वर को नमत्का< करेंगा। 
संगर जो मनुष्प कंचन और झामिनी झादि के लिए ईश्वर को 
$पासमा करेगा १६ उत्तमें से ढिसी दी कमी होते ही इकर पे 
वियुक जार कड्ेगा--ै वर है कौन ! क्पपगा रुणोग 

| चिप, गद्दी क्राम झाता है। पेस जोग ईश्बर के भक्त 
भरी हो सकते । इनके आगे ईश्वर री बात करना भी निरबेक- 
साहोदाताई। 


असे बन को भोइनगारा सामने बाका घन के सिधाय 
और किसी में भ्षाई नहीं देखता, उसी प्रकार इरबर को मोइम- 
गारा मानने धाल़े सनुष्म इश्वरके सिवाय भौर किसी में सजाई 
नहीं देजते । थे कोग इश्बर के दी मोइनगारा मानते हैं भौर ईश्वर 
के ही अपना ढपास्प समझते हैं। 

जक्ष मे रइमे वाली मछली छाती भी है, पीती भी है, 
विषय मोग सी करती है, सयर करी है सत्र हुण अल में रद 
कर ही । जल से अक्ग करके दस मखमभ के विल्लौनेपर रक 
दिया लाय और बढ़िया मोजल खिकाना जाप, तो बह न म्मेजन 
कापगी सं मलमक् क मुलायम स्परो का ध्यालख दो अगुमण 
करेगी | ससका प्पाम सो जस् में ही लगा अहगा। परमास्मा के 
प्रद्चि मच्ें को भाषना मी देसी दी दोती दे। सक्त चाह पद 
दो पा साधु पानी % गिना महल्लो दी तरइ परमारमा $ ध्यान 
के विसा-पुफ अमुमप तएीं करता। रुसका खाना-पीगा आादि 
सारा दी ब्यवद्धार परमात्मा क ध्याम के साभ डी शोगा | पर 
मात्मा & प्यास के जिया कोई भी बात दस झरती लही लगी । 
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प्रश्न हो सकता है--परमात्मा के भक्त, परमात्मा फो 
'मोहत्गारो? सानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन 
कद्दा जा सकता है कि यहद्द उनका अ्रम नहीं है | क्या यह 
सम्भव नहीं है किवे भ्रम के कारण ही परमात्मा का भजन 
फरते हैँ १ परमात्मा में ऐस। क्या आकषेण है--कोन सी मोहक- ; 
शक्ति है कि भक्त-जन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना 
सछली की तरह, विकल रहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
भछली फो जल में क्या आनन्द आता है, यह बात तो मछली 
ही जानती है, उसी से पूछी । दूसरा कोई क्या जान सकता है! 
इसी प्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कट प्रेम है, वही बतला सकते 
ं रे परमात्मा में क्या आकषेण है, कैसा सौन्दय है और केसी 
क्ति है! क्‍यों उन्हें. परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं 
पढ़ता | उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनि फूटती रहती है-- 


“श्री जिन मौहनगारो छे, जीवन-प्राण हमारो छे।! 


इस प्रकार परमात्मा, भक्त का आधारभूत है। परमात्मा 
को तभी ध्यान में लिया जा सकता है, जब उसे कंचन-का मिनी 
से अलिप्त रक्ज़ा जाए। जिसमे कामना-वासना नहीं है, बही 
मोहनगारो होता है । जो कामना-घासना से लिप्त है बह्‌ 
बीतराग नहीं है और जो पीतराग नहीं है वह मोहनगारों भी 
नहीं हो सकता । 


त्याग सब नअआत्माओं को स्वभाव से ही प्रिय है। एक 
साधु को देखफर दी हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। आप 
(ओतागण) यहाँ घन के लिए नहीं आये हैं। यहाँ मेरे पास आने 
का मतलब दूसरा दी है । वह क्या है ? त्याग के प्रति भक्ति । जब 
साधु के थोढ़े-से त्याग को देखकर ही उसके प्रति प्रीति और 


हक] [ जबाइर किर॒दाक्शौ 


मक्ति की उत्पत्ति द्ोती है, ठो जो मगधान पूर्ण वीतराग हैं इनक 
भ्पान से झिसना आनन्द भाता शव १ फरसित्‌ यहों झाकर 
ब्यास्पान मुनन वार्कों पर एफ-एक पैसा टैक्स लगा दिया जाय, 
शो क्‍या भाप कोग भाफंग ? टैक्स क्षमा देन॑ पर शाप कईगे-- 
इन साधुझों का भी धम गृदस्थों फ समाम हो पैसों की बाई ढगी 
है कौर भद्दों दैसों की चाह है यहाँपरसा मा फैस हो सकता ई 
क्योंकि परमाए्मा सो बीतराग है। 
ब्याक्पान छुनने के किए झ्मान वाक़ों पर पैसे का टैक्स 
लक्षगाकर छर्टों>-छटोंक मर मिठाई क्कर झाने फ्रा सियम कांगू 
कर दिया श्राय तो झुशामद क लिदाज से मिठाई कषकर आने की 
चाह दूसरी है स्तेकिस दीसरागठा की साबना से आप म झाएेंगे 
ओर कहंगे--इम साघ्नुधां को मौ रख-मोण की भावश्यकता है | 
सार्राश पद कि भाप यहाँ स्यारा देसकर शी आये हैं। इस प्रकार 
कगमा सभी भारमाकों को स्याग प्रिय है। फिर यह स्पाग- 
भाथता क्यों दबी हुई दे ! इस प्रश्न का रुत्तर पद्द दोगा कि 
आरस्मा कंचस और कामिसी के सोइ में फंसा हुआ दे। झारमा 
शाल-दिल सांसारिक थासनाओं में क्षणा रहता है इसी कारण 
रुसकी स्पाग-साषना बबी हुई है। संसार-बासमा के बशचर्ठी होने 
के कारण कई लोग पम-सेचम भी बासनाओं की पूर्ति के चहेश्य 
से दी करे हैं। कनक और कामिनी के मोग में सुविधा झौर"” 
वृद्धि दोने के लिए दी बद परम का झाचारय करते हैं। पेसे जोगों 
का झन्त'करण बासमा की क्रालिमा से इतना सक्तिन हो भया 
है कि परसात्मा का मस-मो६न रूप शस पर प्रतिगिम्बित महं 
हो सकता । 
च्मपि सुर में बह इत्कय् पोग-राक्ति नहीं है कि मैं 
आपका स्मान संसार की ओर से इटाकर ईश्वर में क्षया यूं 


प्रार्थना-प्रवौध ] [ ३४६ 
लेकिन बडे-चडे सिद्ध महात्माओं ने शाज्रों में जो कुछ कह्दा है, 
मुके उसमें बहुत कुछ शक्ति दिखाई देती है और इसी कारण 
वही बात में ऋपको सुनाता हूँ। आप उन महात्माणों के 
अलनुभवपूण कथन की ओर ध्यान ल्गाइए। फिर सम्भव है कि 


आपका ध्यान ससार की ओर से हृटकर परमात्मा की ओर 
जग जाए। 


45० [ जगाइर डिरशास्खो 
२३-श्री पार्शजिन-स्तवन 


_ण्ं9२--- 
“अ्रत्वसेमग शृप इुश त्लो है, “बामा है? मो बन्द । 


चितामरि चित में बसे है दूर इशे दृश्श इक आे 
लोन रे तू पारगे जितेघर बन ॥ टेर १॥। 





जड़ फेटन मि्ित पर हे करम धुमासभ बाज | 
तै विभ्रम घप कश्पबा है ध्याठम बजुमच श्पाष ॥ १॥ 


कमी सब माने चारें, स॒ने घर बैतास । 
लू मुझ प्राठ्म दिये रे, मान्यो कप प्रम जास ।। १ मर 


पप॑ हम्योँ राप्यी है, रुग्रे सप मार । 
फ्ात्प्णा हझंबू मृषा हे, त्यूँ श्रात्म में संघार। ४ ॥ 


झप्ति किये क्यू मा तहोंरे मकिर्मे ध्यीव हीग। 
एफ ग्रे प्म्पति कहां फ्ये बातम से लय जोग ॥ ध।ा 


श्वंय पुत्र लबमे बहों है, सोय रुशे किए बाष । 
कुष्रम म खाये न्योम में हें, त्वू छा श्राठ्म मंष ॥ ९ वा 


असर. अजोशी भराक्मा रै, है विरभे तिलयँ पक । 
नृदेनक्फइ' भरतुमन क्यो है, (्‌ विज कप सम्दाश | »]ा 
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श्री पाश्वेनाथ 
[क] 


यह भगवान्‌ पाश्व॑न्ताथ की प्रार्थना है। इस प्रार्थना की 
कड़ियाँ सरक्ष हैं और इसके भाव स्पष्ट हैं। लेकिन मनन करने 
पर इसमें गंभीर बातें दिखाई देती हैं। यह तो आप जानते हैं 
कि सादी धातों में भी गभीर भाव छिपे रद्दते हैं। इस प्राथना में 
भी एक गंभीर बात की सूचना को गई है। 


फट्टा जा सकता है कि जब आत्मा का द्वी बोध करने 
फी आवश्यकता है तो भगवान्‌ पाश्वेनाथ की शरण में ज्ञाने से 
फ्या ज्ञाभ है ? इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजनों का कद्दना है 
फि आँखों में ज्योति होने पर भी सूय की शरण लेनी ही पड़ती 
है । अगर सूर्य की या किसी दूसरे प्रकाश की शरण न ली जाय* 
तो आँखो में ज्योति होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता । आँखों 
में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण में जाना पढ़ता है, इसका 
फारण यह है कि आँखों में अपूर्णता है। आँखों की अपूर्णता के 
कारण सूर्य की सहायता लिये घिना काम नहीं चल्नता । इसी 
तरह आत्मा सी अपूर्ण है। आत्मा में अभी ऐसी शक्ति नहीं है 
के वह स्वतन्ध रूप से अपना बोध कर सके। श्रतएवं जिस 
त्तरह आँखों की अपूर्णता के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता 
, उसी प्रकार आत्मा में अपूर्णता दोने के कारण परमात्मा 
की सहायता ली जाती है। स्वुतिकार कहते हैं-- 
द् घूर्यौतिशायिमद्दिमाइसि मुनीन्ध ) लोके । 
अथौत्‌--हे भुुनियों के नाथ ! 


आपकी महिमा सूय से 
भी बढ़कर है । 


पक [ अगाइर फिरराकओं 





इस प्रकार पनन्ठ सूर्यों से भी बढदकर जो भगवात्‌ पार 
माय है, सकी सहायता धात्मा के रुस्कप के शिए भ्पेशित है। 
अगवाम्‌ पारवसाथ की शरण में गये दिला झ्रात्मा छा घोष धर 
हो सकता । जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को ज्लानता दोगा 
भोर अपनी कमसोरी से दरा होगा वह पाश्वनाभ की शरस में 
गपे बिना मई रहेगा। 


कोई कद सकता ह---लब आत्मा का सस्डये करमे फे 
किए सगधान पारषेनाथ की शरण में लाने की प्रावश्मकता 
अपिषाय॑ है भौर शरण में गये बिना रास चल दी नहीं सकता 
शब फिर पासवेाय की शी शरण में जाना चाहिए । ऐसी स्थिति 
में' झारमा को प्राप्त करने के किए प्रयत्न करने की क्‍या 
झापश्यकता है! 

इस प्रश्न का साधारण उत्तर मइ ई कि अपे के छ्लिए लाखो 
सूर्य भी किस काम हे ! सूर्य से बड्ढी स्यक्ति लाभ चठा सकता 
है शो स्वर्प शांख बाला दे। सूस का प्रकाश फ्रेसा ने पर भी 
अगर कोई अफ्ती आंख मूँद रखता है ता बद सूर्य से कोई 
ज्ञाम पह्टी लठा सकता | इस प्रकार मगवान्‌ की शरद जाने पर 
सी श्मात्मद्ोष की क्याजश्यकता है। लो क्रप्ती ध्यास्मा का 
सांध्मा चाहता है दसे आत्मबोधष मी प्राप्त करना दोगा भौर 
ईएर की शरण भी क्षेत्री होगी | झात्मद॒प्नि के पिना अगला ब्द्ी 
शरया सें णाना ध्यस्प्रे का सूर्य की शरण में भ्रामे के समाने है । 
अतशपब स्गबास्‌ की शरण गइमे क साथ-साथ आत्मचोष प्राप्त 
करना सी झाचश्यक है। 

कर्मों का कुछ कृयोपराम दोने से दो इस कोस 

अपसेन के समीप हुए हैं! सगबान्‌ पाश्यनाथ को 


प्रारथना-प्रयोध ] [ ३४२ 





शाल्ष में पुरुषादानी पाश्वनाथ! कड्ा है। इस प्रकार जगत्‌ में 
हे पी] ए ( 
उनकी बढ़ी ख्याति है| वल्कि बहुत लोग तो जेसघम को पाश्व- 
नाथ का ही घसे समभते है । वे जेनधर्म के अनुयायियों को पाश्थ- 
नाथ का चेल्ला कहते हैं| अगर हस भगवान्‌ पाश्वनाथ का चेला 
फहलाने में अपना गौरव सममते हैं तो हमे विचार करना चाहिए 
कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन-सा कत्तंठ्य किया था, 
जिसके कारण उनकी इतनी ख्य्राति हुई? और हम लोग जब 
उनके चेले हैं तो हमें क्या करना चाहिए ? भगवान्‌ ने अपनी 
ख्याति फैलाने के लिए न किसी की गुल्लाभी की थी और न 
किसी को यह प्रेरणा ही की थी कि तुम हमारी प्रशसा करो। 
ऐसा करने से ख्याति फेलती भी नहीं है। तो फिर भगवान्‌ ने 
क्या किया था ? यद्द विचारणीय बात है । इस जगत्‌ पर सग- 
चान्‌ पाद्व नाथ का अनन्त उपकार है। इसी कारण जगत्‌ के 
क्ोग उन्हें मानते हैं | उन्तमें अनन्त असीम करुणा थी। ससार 
का यह रिवाज ही है कि जो चस्तु इष्ट होती है, उसे प्राप्त कराने 
वाले को बहुत चाहा जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की 
अच्छाई का असर भी दूसरों पर पडता है । अच्छे रत्न का प्रभाव 
सारे जगत्‌ पर पडे घिना नहीं रहता। मगवान्‌ पाश्यनाथ ने 
जगत्‌ को वह्दी मूल्यवान्‌ वस्तु का उपहार प्रदान किया था, 
जिसकी उसे अत्यन्त आवश्यकता थी और जिसके अभाव में 
जगत्‌ व्याकुल, ढु खपूर्ण और झअशान्त था। भगवान्‌ पाश्वनाथ 
ने जगत्‌ को वे शुण बतलाये जिनसे जगत्‌ का कल्याण द्वोता है। 
भगवान्‌ ने जिन गुर्णो से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्हीं 
गुणों को अपनाने के लिए जोर दिया और उनके भर््तों ने वे गुण 
अपनाए । भक्तों के इस कार्य से भगवान पाश्द॑नाथ अधिक प्रसिद्ध 
हुए। भगवान्‌ को चस्तुत भक्त द्वी प्रसिद्ध करते हैं ओर भक्त हो 


52 आय. | णवाईर रिरयावक णजषाइर रिरिएाक्‍्टै 
जा. __ _ [ णपाइर रिरणाक्‍को 


बपनाम भी शरते £ै। इस शप्य को समझ खेने के पश्मात्‌ इम सत्र 
को अझपता कत्तठ्य स्थिर फ्रना भाहिए। 


मगवाम्‌ पार्देसाथ फ्रे चरिद्र में एड बड़ी दात देखी माती 
है। मैंने भनेर मद्दापुरुषषों के सीवमभरित इस हैं और उनमें मी 
यह भा पाइ यातौ ई ! जिस्हें क्षोय मद्ापुरष भामत हैं उनकी 
कौीषनी में भह् बात प्राय देखी जाती है। सापारण कोग सौंप 
को रहरीका कश्कर रसऊ प्रति हूरतापूण ब्यकद्वार करते 
क्षेकिन महापुरुप सांप पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। सगबान्‌ 
महावीर न जंडौशिस सांप का रदूघार किया घा, यह बात तो 
प्रसिद्ध ईी है। कृष्ण के जीमनचरित्र में भी सांप का संत्रंप पाया 
जाहा दै। मुशम्मर साइप के चरित्र भ मी सांप का वर्णन भाषा 
हे। इसी प्रकार इंसा क घरित्र में मी सांप का बल्सेक झाला है। 
मंगवान्‌ पार्र्वनाथ करे शीवनचरिक्र में भी सांप का सं पामा 
जाता है। इसस प्रकट शोता है कि मद्दापुरुप सान॑ जाने चाढ 
व्यक्तियों के बरिश्र में सांप का सम्बन्ध आता दी है और व अपने 
मद्टापुरुपत्भ का प्रमाप सांप पर भी डाकवं हैं| समथायांग सत्र 
में सीर्पकूरों के शो चौबीस जिट्ठ बतक्षाये गये हैं, उममें भगवान 
पार्र्वशाव का जचिह सांप दी वतकामा ह। सांप मे उमर मस्तक 
पर छाया करके ठनऊी रक्षा दी थी। बौद्ध सादित्य में एक लगइ 
रतकेलख आया दे कि एक मिक्न को सांप ने काट लखाया। लग उसे 
मिहझ् को बुद्ध के पास स्ने शाबा गया तो बुद्ध मे कद्दा-तुमने सांप 
क॑ प्रति सैत्री साबना लद्दी रजी थी इसी कारण सांप ने तुम्हें 
काटा हैं । 
सगवास्‌ पारवनाज ने छव अहरीले सांप पर भी प्रभाव 

डाझकर रुसे प्रुघाराला तथा उसका कल्पाय किया जा तथ 
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क्या आप उत्त मनुष्यों को नहीं सुधार सकते जो आपकी दृष्टि 
में जहरीले हैं ? अगर आप अपने जीवन की उज्ज्वलता की 
किरणुं ऐसे लोगों के जीवन पर भी बिखेर द्‌ और उन्हें सुधार 
लें तो जनता पर आपका कैसा प्रभाव पड़े ! 


भगवान्‌ पाश्वताथ ने साप का कल्याण किस प्रकार 
किया था, इस वृत्तान्त को ग्रथकारों ने अपने प्रंथों में विशद रूप 
लिखा है। कहा गया है कि भगवान्‌ के पूव के दसचें भव के 
भाई कमठ, ज्ञो नरक मे जाता, उसका भगवान्‌ ने सुधार किया 
था और उसका भी कल्याण किया था। लोग दु'ख को बुरा 
कदते हैं। मगर ज्ञानी पुरुष दुख की भी आवश्यकता समभते 
| दुखों को सहन करके हम अर्पना भी कल्याण करते हैं और 
दूसरों का भी | ढु ख सहने से स्थ-पर-कल्याण होता है, यह बात 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के चरित्र से समझी जा सकती है । 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूर्व- 
घर्त्ती दसवें भव का भाई तापस बनकर आया। उसने घूनिया 
जगाई श्रौर इससे लोग बहुत प्रभावित हुए । मुँड के कुंड ल्ञोग उस 
तापस के पास जाने लगे और अपनी अश्रद्धा-भक्ति प्रकट करते 
लगे | भगवान्‌ पाश्वेत्राथ की माता ने उनसे कष्ठा--नगर के 
बाहर एक बडा भारी तपस्वी आया है। वह उम्र तपस्या कर 
रहा है । सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं । मेरे साथ तुम भी 
चत्नो तो हम सब भी देख आयें । 


महापुरुष सादे बनकर प्रत्येक कास करते हैं। अतणएव 
भाता के कहने पर भगवान पाश्वनाथ ने तपस्वी के पास जाना 
स्वीकार कर लिया। माता के साथ वे तापस के स्थान पर गशे 
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मगषामस राज गार थे और उमडो माठा सद्दारानी मीं। डोने 
दुष्फर गम बहुत प्रसप्न टुत्ना। पह सोचन शपान-्भई 
राजरानी भौर राजएुमार मी मरी तपस्या स॑ प्रभावित हो गप 
हैं वो मुझे भार क्या पादिप 


भगवास पारषनाय न॑ द्वाधी पर पघरेठ हुए डी उतरन सं 
पहइल्न द्वां जाम लिया था झि यह शापस मर इस भव पहल का 
भाई इ। मरा यथ भाई प्याज जिस सिपिति में हे झ्गर उसी 
रियिति में रद्दा ता झपना परक्षार विधाए क्षया | जैसे भी संमप 
हो, इसका हदघार रममा प्राहिए। यह हां मिक्मित दै किम 
इसफा डदूघार करन पर्लूंगा होइसफ रोप और हेप का मुझे 
साजन बनना पढ़गा । दस सहन करफ सी उठा र करना घादिए। 
यद्द मरा कत्तम्प ६। 


क्ोग %दत हैं कि सगदान पाश्यमाथ ने कमठ का माल 
मँग किया था । मैं समता हूँ कि एसो हुश्ने बालों में मान है, 
इसी कारण मे एसा कइत हैं। सगबास्‌ पाश्वनाथम मो कुचद 
मी किया था, पद तापस %क प्रति सगभान्‌ की प्रशार्त करुणा 
का दी परिणाम था। मगबाम के सरल सूतुलष हृदय मं शापस 
के प्रसि असीम %हणा का भाष उत्पक्न हुआ और सुसी करुसा 
ने सम्दें तापस के पद्धार के किए प्रेरित किया। बइ़ बास 
अकर है कि तापस का ध्यभिसाम स्वठ' चुर-चूर दो गया सगर 
संगबान्‌ की कोइ ऐसी इच्जा नदी थी कि शापस को शीचा 
दिफ़ाया खाय । भगषास्‌ ने तापस से कशा-- परम यह क्या कर 
रहे दो ' इस प्रकार के कष्ट में पडुकर अपमे किए सरक का 
लिमाण् क्यों कर रहे दो? सरक बसा और पेसे कामम करो 
जिससे छुम स्व्य॑ कप में पड़ो और दूसरे भी कष्ट पाये। 
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यद्यपि अनन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान्‌ ने तापस 

ऐसा कहा था सगर तापस कत्र मानने वाला था ? उसने 
कह्दा--तुम राजकुमार हो । राजमहल में रह कर आनन्द करो | 
हम तपरिबयों की बातों में मत पडो। तुम इस विपय में कुछ 
नहीं सममते हो । तुम अख्ज-शक्ष चत्नाना सीखो । घोडे फिराओ । 
राजकुसार यही जानते हैं या उन्हें यदी जानना चाहिए । हसारे 
किसी कार्य के औचित्य या अनोचित्य का निर्माण करना तुम्दारे 


अधिकार से बाहर है | तपस्वियों की बात तपस्वी ही सममक 
सकते हैं । 


भगवान ने कदा--अगर आप कुछ जानते होते तो कुछ 
कहने की अ्रावश्यकता ही न रद्ती । लेकिन आप नहीं जानते 
हो, इसी कारण कहता पडता है कि आपने अमी तक सच्चा 
मार्ग नहीं जान पाया है। अगर में छुछ नहीं जानता और 
आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपकी धूनी में जलने 
वाली लकडी में क्या है ? 


तापस--इसमें क्या है. अप्रिदेव के सिवाय ओर क्या हो 


सकता है ! सूर्य, इन्द्र और अप्नि-यह्द तीनों देव हैं| धूनी की 
होकड़ी में अभिदेव हैं. । 


भगवान्‌ ने शान्त स्वर में कद्दा--धूनी में जलने घाली इस 
लकडी में अग्िदेव के सिवाय और कुछ नहीं है, यही आपका 
उत्तर हे न? 


तापस--हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है। उसमें और क्या 
रखा है ? 
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सगधाम राजकुमार थ और उनकी माता मद्दारानी थीं। इर्नों 
फो दंप़कर सापस बहुत प्रसम्न हुआ। बह सोचन छगा--यष 
रामरानी भौर रायहुमार मी मेरी कपस्या सं प्रभावित दो गय॑ 
ई हो मुझे भौर क्‍या चाहिए ? 


भंगवाम पाश्यनाथ ने द्वापी पर पेठे हुए डी-उठरन से 
पद्कक्ष दी खान क्षिया था कि मद तापस मर दस भव पहस्त का 
माइ ६। मेरा यइ भाइ प्राय जिस सिपिति मद झगर झसी 
स्थिति म रद्दा ता अपना परकार बिगाड़ ल्गा। मैस भी संमष 
हो, इसका चद्घार फरना चाहिप। मददठा मिक्षिछ है किम 
इसका उद्यघार बरन चअछूगा तोइसक रोप भौर ह्ेप का मुझे 
सानन बनना पड़ेगा । उसे सक्तन करफ सी सद्धार करना चादिए। 
गह सरा कत्तेस्य है। 


लोग कहते हैं कि सगबास पाश्वनाज ने कमठ का समान 
संग किया था । मैं समम्छठा हूँ कि ऐसा फइने वालों म मास है 
इसी कारण थे एंसा कइत हैं। भगवान्‌ पाश्पनाथ म॑ डो कुछ 
भी क्रिसा झा बद तापस के प्रति सगवास्‌ की प्रशान्त करुणा 
का द्वी परिणाम जा। भगवाम्‌ के सरज मृवुक् हृदय म॑ तापस 
के प्रति ्रसीम करुणा का भाष दत्प्न हुआ और रुसी करुणा 
में लम्दे शापस के एद्धार के क्षिप प्रेरित किया। यद्द बात 
अक्ग है कि तापस का अमिमाल स्वतः 'चुर-चूर दो गया मगर 
अगषास की कोई पेसी इण्खा नदीं थी कि ठापस को पीबा 
दिखाया जाय | भगवान्‌ ने सापस से कइशा--द्ुम सइ कया कर 
रहे शो ! इस प्रकार के कप्ठ में पशकर अपने क्षिए सरक का 
मिमौय्य क्यों कर रहे दो ? सरक घनो_ भौर ऐसे कामम करो 
जिससे ठुम स्वर्ण कष्ट में पड़ो और दूसरे भी कष्ट पाषें। 
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अ्यूपि असन्‍्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान्‌ ने तापस 
से ऐसा कहा था मगर तापस कब्र मानने वाला था? उसने 
कहा--तुम राजकुमार हो | राजमहत में रह कर आनन्द करो | 
हम तपस्बियों की बातों में मत पढ़ो | तुम इस विषय में कुछ 
नहीं सममते हो | तुम श्रद्य-शक्ष चलाना सीखो । घोडे फिराओ । 
राजक्रुमार यही जानते हैं या उन्हें यद्दी जानना चाद्दधिए । हमारे 
किसी कार्य के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण करना तुम्दारे 


अधिकार से वाहर है । तपस्वियो की बात तपस्वी ही समझ 
सकते है । 


भगवान ने कहा--अगर आप कुछ जानते होते तो कुछ 
कहने की आवश्यकता ही न रहती । लेकिन आप नहीं जानते 
द्दो, इसी कारण कहना पडता है. कि आपने अभी तक सच्चा 


मार्ग नहीं जान पाया है। अगर में छुछ नहीं जानता ओर 


श्राप सब कुछ जानते है तो बतलाइये कि आपकी धूनी में जलने 
वाली लकड़ी में क्या है ? 


तापस--इसमे क्या है. अभिदेव के सिवाय ओर क्या हो 
सकता है ! सूर्य, इन्द्र और अप्रि-यह तीनों देव हैं | धूनी की 
होकडी से अम्निदेव है । 


भगवान्‌ ने शान्त स्वर में कद्दा--धूनी में जलने बाली इस 
लकडी में अभ्रिदेव के सिवाय ओर कुछ नहीं है, यही आपका 
उत्तर है न 


तापस--हाँ, हाँ, यही मेरा उत्तर है। उसमें और क्या 
रक्खा है १ 
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मयवास्‌ वीक्षे--इसी से कइता हूँ छि अमी तक भाष 
कुछ मी नहीं दानत॑ । भाप सिस ककड़ी को पूनी में लका रहे हैं, 
ड्स ली के भीतर हमारे आपके समान दी एक प्राणी लक 
रद्या है। 


ताफ्स की भाँखें लाल दो गईं | वह दिज्ञमिज्ञा कर पोला 
मूठ " पकदम भूठ | हपस्वी पर ऐसा अभियोग क्षगाना घोर 
पाप है। 


भगषासू--हाय कंगन को झारसी क्या | झाप म्टूठे हैं या 
मूठा हूँ. इसका निम्मम तो झमी हुआ लाता है। ककड़ी 
जिरवा कर देक्ष को तो असक्ियत का पठा क्षण णायगा । 


ठापस--टीक है, मुझे स्वीकार है। 


छकड़ी 'चीरी गई तो ससम से पक सांप निऊक्षा। घइ 
अपजशला दो चुका था । डस तहफ्से हुए अधजक्त॑ सांप को बेस 
कर झोगों के बिस्सय का ठिकाना स रद्ा और साँप क॑ प्रति 
अठिशय कष॒णा आग उठी | शोग कइन तगे--“घन्‍्य  पारष 
कुमार ! उनके विषय में असा घुनत थे सच्ममुभ व॑ इससे सी 
बड़कर हैं। बहुतरे क्षोग रस तापस की निरदा करन छगे | अपनी 
प्रतिप्ता को इस छरइ पक्का लगा इप्तकर शापस पेदइर शत द्रझा | 
चह सांचने कगा--शाजबुमार कीप्र्शसा हुई और मरी लिया 


भराबास्‌ पाश्वनाथ # हृदय में जेसी दया सापस $ प्रति 
जी बेसो दी दया सांप क प्रति भी थी। सगबात सांपका 
कस्‍्पाण करन के क्षिए डाथों से मीच इतरे! शापारण क्षोग 
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समभने हैं कि सांप क्‍या जाने ? लेक्नि साप जानता है था नहीं, 
इसका निर्णय तो भगवान्‌ के समान ज्ञानी पुरुष ही कर सकते 
हैं। सर्वसाधारण के वश की यह्द बात नहीं है। जिस साप को 
लोग अतिशय भयावह, विपेैज्ा और प्राणद्वारक। समभते हैं, 
उसी मे कल्याण के लिए करुणानिवान हाथी से नीचे उत्तरे। 
चह साप अधजला हो गया था और उसके जीवन की कुछ दी 
घडियाँ शेष रह गई थीं। भगवान्‌ ने उसे पच नमस्कार मन्न 
सुनाकर कद्ा--तुके दूसरा कोई नहीं जज्ञा सकता और तू यद्द 
सत समभ कि दूसरे ने तुमे जलाया है। अपनी आत्मा द्दी 
अपने को जलाने वाली है। इसलिए समता भाव रख | किसी 


पर हष मत तज्ञा। किसी पर क्रोध मत कर । इसी में तेरा 
कल्याण है | 


भगवान्‌ ने उस साप को किन शब्दों में उपदेश दिया 
होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा सकता और भगवान्‌ को 
सहिमा भी नहीं कह्दी जा सकती | फिर भी अनुमान के आधार 
पर कहा जा सकता है कि उन्तका उपदेश इसी आशय का रहा 
दोगा । प्रथम तो स्थय भगवान्‌ उपदेशक थे, दूसरे पच नमस्कार 
मतन्न का उपदेश था। अतएब मरणासज्न साप अभ्नि का सताप 
भूल गया । उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल द्वो गई। 


चह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और वारस्वार भगवान्‌ की ओर देखने 
ज्ञगा । 


साप की जो कथा आप सुन रहे हैं वह मनोरजन के लिए 
नहीं है । उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है और शिक्षा 
लेने के लिए द्वी वह सुनाई गई है | क्या आप मगवान्‌ पाश्वेनाथ 
को भज़ते हैं ? अगर आप भगवान्‌ को भजते हैं तो आपकी मनो- 


१६ | | ब्वाइर किरफारती 


ध्ृत्ति ऐेसी हो थासी चाहिए कि कोई कैसी दी आग स र्क्यों न 
सक्षावे, भाप शीत ही बने रह ! वास्तव मे झाग की ज्वाज्ञा में 
सताप नहीं है, संताप है क्रोप म | झगर भाप पपनी बृत्ति में से 
क्रोप को नष्ट कर दें तो आपको किसी सी प्रकार की आग नहीं 
जला सकी | सेकिन होता यह दे कि लोग भगवास पाश्वताय 
का नाम सीम से घोकषर झयग को हाथ क्षगाव हैं और कहते है 
हि झ्राग शीसल दवथों महीं हुए  व॑ यह पहीं देखते कि इम बाहर 
की धागा को शास्त हो करना चाइते हैं मगर हृदस की भाग 
कोप की शास्ति हुई है या नहीं ? अगर इदय की आग शाम्द 
नहीं हुई है तो वाइरी भाग फैस शीतक दो सकती है ? हृदय की 
आग को शान्त करक देखो तो सारा सगत शोठल दिखाइ बगा। 


प्रस्वों में कहा है कि सगवान्‌ के उपदेश के कारण वह 
सांप मर कर घरगणान्दर देव हुआ | इस प्रकार सगवाण मे उस सांप 
का सी कस्यासस किया। पेसी आाठों के बारस ही जगत में संग” 
बाए की मह्टिसा का बिस्तार हुआ ६ । 


मंग्रपान्‌ मे सांप का कल्पास किया और कल्माण करम 
स भपवास्‌ की सह्ििमा का विस्तार हुआ सद ठीक है। ढिस्तु 
इसस झापका क्‍या कल्याण हुआ | भापको अपन कक््याण के 
विपस में बिजार करमा घादिए। क्यापडा कल्पाण सभी संभत है 
जप आप भी सगधान्‌ का अपन हृदय म पसायें भौर जकतों हुई 
क्रोध की जआ्याग को कमा, शान्ति सममाष आईि* अलतस 
शान्त कर दे । 

कहा जा सकता दे कि अगर सात्रान्‌ पाशनास टदप में 
बस सउत हैं ता फिर चसते दरों नई दें? क्या एम हस्हं बसने 
से रोकत हैं! क्षदिन सद्दी बात यह दि कि सगयायं पारइनाथ का 
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हेदय में बसने देने से एक प्रकार से नहीं तो दुसरे प्रकार से रोका 
जाता है। अगर उनके वसने में रुकावट न डाली जाय तो वे 
बसने में घिल्लंच ही न करें। अगर आप अपनी मनोवृत्तियों की 
चौकसी रखते हैं, अपनी भावनाओं की शुद्धि-अशुद्धि, उत्थान- 
पतन का विचार किया करते हैं तो यह बात सममने में आपको 
दिक्कत नहीं हो सकती | लेकिन आम तौर पर लोग सट्टा बाजार 
के भावों के चढने-उत्तरने का जितना ध्यान रखते हैं, उतना भी 
अत्मा के भावों के चढाच-उतार पर ध्यान नहीं देते । यही 
कारण है कि आत्मा के पतन की भी उन्‍हें खबर नहीं पडती | 
शाक्ष में गुणस्थानों का विस्तृत वर्शन किस लिए आया है ९ 
गुणस्थान आत्सा के उत्थान और पतन का हिसाब सममभाने के 
लिए ही बतलाये गये हैं। अतएव देखना चाहिए कि किस प्रकार 
हसने अपने हृदय के द्वार भगवान पाश्वनाथ के आने के लिए 
बढ कर रक्खे हैं. और उसका परिणाम क्या हो रहा है ? दूमरों 
के दुगुण देखने में मत लगे रहो ५ पने दी दुर्गेण देखो । दूसरों के 
दुर्गुण देखते रहने से अपने दुगुश दिखाई नहीं देते | अतेएब 
अपने अबगुणों को देखो ओऔर सोचो कि हृदय में परमात्मा को 
पसाने में कद्दां चुक हो रही है ? 


[ख] 
प्राथेना का स्वरूप बहुत व्यापक है। शास््रकारों ने प्रार्थना 
के अनेक रूप और अनेक नाम बतलाये हैं। उन्त सब का विवे- 
चन करना शक्य नहीं प्रतीत होता | शअतणएव यहाँ इसी प्रार्थना 
के सम्पस्ध में किंचित्‌ विचार करूंगा । 


वेदान्त ले जिन्हें साया और ज्ह्य कहा है, साख्य ने लिन्‍्हें 
प्रकृति और पुरुष कष्टा है, जेंनेघर्स मे उन तत्त्वों को जद और 


१६१॥ [ ब्जाइर किरशाककौ 


भेठन डा है। यद्यपि विभि्न दर्शनों में इल तस्तयों का स्वरूप 
कुछ-डुछ् मिन्त बतकाया गया है फिर मी इममें मूकता समानता 
है। इस प्रार्मना में सड़ और च्रेठन को सममाते हुए 

भगधाग की बम्दना ढ्री गा है। यह पेरणा की गई है कि-दे 
सिवानन्द ! तू पारषेनाभ मगषान बे धन्दना कर | 


पाश्षसाथ भगवास्‌ अश्नसेन रासा रू पुत्र झौर बामा 
देवी के जम्दन हैं। यों तो सभी ममु्य माता-पिता के पुत्र है 
परम्तु इसमें यह बिशेपता है कि इनका स्वरूप चिस्तामणि है। 
जिस प्रकार चिन्हामणि समीप में शो तो संसार के छिसी मी 
पद का भ्रमाष सही रहता पेसे ही ससबात पाश्बसाम का 
नाम इृषय में होने पर संसार सबधी जिन्ता ों का सुखू-तुःझू के 
इम्द फा नाश हो जाता है और फिर किसी लीक की इच्छा रोष 
सही रह जाती । 


मगषान्‌ पाश्वंषाथ का साम चिस्तामणि है। उससे 
चिस्ताभों का सारा ता है | मगर चिन्ताओों का नाश हो ठमी 
हो सकता है अब हम अपनी चिम्ताशों को समम के! इमें पहले 
पद समझ छ्वमा चाहिए कि भात्मा क्रो क्या चिम्ता 


जिस्तामसि से क्षोग तन घम, स्त्री पुन्न आगि नाना 
प्रकार के प्दार्ण चाहत हैं| बढ़ चिस्ताससिर अड़ है| ध्मतः इससे 
क्षड़॒ पदार्थ मांगे दाते हैं परस्तु पार्बनाथ मगवात का साभ 
चेतस्य-चिम्तामसपि है। जड़ से शड़ पदाज माँगे जाते दें ऐेकिम 
इस 'चेतस्य चिम्तामसिस से कया माँगा चाहिप 

पहले जिम्ता का तिख्संप कर लेसा चाहिए! सससारिक 
पदार्यों कौ चिस्ता-शड़ चित्तामरिद से तथा कसके अभाव में 
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दूसरे साधनों से ही मिट सकती है। उसके लिए चैतन्य-चिन्ता- 
सणिए भगवान्‌ पाश्वनाथ से अभ्यर्थना करने की क्या आव- 
श्यकता है ९ 


पुत्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए पहले स्ली की इच्छा 
की जाती है। पुत्र यदि भगवान से ही मित्रता दो और स्त्री से 
न मित्रता हो तो फिर कँबारेपन में ही भगवान्‌ से पुत्र पाने की 
इच्छा क्‍यों न की जाती ? पहले स्ली की इच्छा क्‍यों की जाती ? 
इससे भल्तीमाँति सिद्ध है कि पुत्र, स्त्री से ही मिलता है और यह 
बात इच्छा करने वाला भो भल्तीभाँति समझता है । 


इसी प्रकार लक्ष्मीवान्‌ की सेवा करने से निर्धन घनवान्‌ 
हो सकता है । फिर धन की अभिलाषा करने वाले को परमात्मा 
से धन की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है ? 


शरीर का रोग बेद्य दूर कर सकता है| उसके लिए भी 
भगवान्‌ के पास दोड़ने की आवश्यकता नहीं । 


आशय यह है कि ससार के पदार्थ संसार से दही मित्र 
सकते हैं| इससे यद्द भी सिद्ध है कि जड चिन्तामणि के बिना, 
जिससे हस ससार के पदार्थ चाहते हैं, कोई काम नहीं रुका है। 
हाँ, उसके मिलने पर यह अवश्य द्वोगा कि उद्योग नहीं करना 
पडेगा और आल्तस्य में बे रहने पर भी यह सब चस्तुएँ मित्र 
जाएँगी । मतल्त्र यद्द निकला कि आलस्य बढ़ाने के लिए जड़ 
चिन्तामणि की चाह की जाती है। अगर आप लोग आलस्य 
बढ़ाने के लिए यद्दाँ आये हैं. तो मेरे उपदेश से क्या ज्ञाभ है ? 
थोड़े में सेरे कहने का आशय यह है कि पहले अपनी चिन्ता का 


१७० ] [ छूबाहर किरशाल्कौ 


निणैय करो | जड़ बिम्तामणि स जआ चीजें प्राप्त होंगी बह सर 
साशवान्‌ होंगी परन्तु भगवान्‌ पारपनाय के नाम रूपी घिन्दां 
मणि स॑ लो प्राप्त योगा बह नित्य और स्थायी दोगा | पेसी ईशा 
में प्रपान को छोड़ कर भ्रप्रधान की सरफ हाथ वढ़ाना 
प्रणानता को नष्ट करना है। 


अक्रचर्सी राजा की कृपा ढोने पर हससे मुट्ठी मर भार 
माँगना, सोंगसा लीं उसका क्रपप्तान फरना है। जिसने 
से घास माँगा सममना चादिए हि उसन चकरबर्शी को पहचाना 
ही तहीं ! थ्लो चऋगर्सी को समझ क्षेगा बइ घास नही माँगकर 
राश्य माँगेगा भौर रुसस घास मी झा जायगा। 


इसी प्रकार सगघात्‌ पाश्वनाथ के शाम रूपी चिन्‍्तामसि 
स॑ ऐसी चील माँगो स्िसमें समी बीजों का सभागेश हो झाय। 
छात्पर्ष यद्‌ है कि सगबाल्‌ पाश्वमाथ की प्रार्थेना शाअत सुर 
मोद्ध क लिए की जाती है। भोक के सोगन पर गधा शंष रह 
जाता है| मुक्ति में सम्पूर्ण सुप् का समाषेश भाप दी भाप द्दो 
जाता ६ै। 
मनसिद्धान्त के अनुसार संसार म मूल वो पदाअ र- 
एक जड़, वूसरा चेतन। इन दोमों के मिलमे विध्युन से सारी 
सट्टि का मिमोण छोता दे । क्‍हीं, झिसी ओर दृष्टि डाक्षो, इन 
दाक भतिरिक्त और काइ पदाम् दरृष्टिगाचर मद्दी द्वीता 
जब खैकन विभितए है, के हममाम सालो 
भे विधम कप बस्फ्ा ?ें, झ्रात्म अवुरर आर व 
बड चया सृइम 4। उपस्थित भ्राताभा में डो-शर % 
सिदाय इसे शायद धपिक सम शमस सरेगे। मगर इतर बात 
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तो समर द्वी लेनी चाहिए कि जीब चैतन्य स्वरूप है ओर जड 
अचेतत है । इन्हीं के मिलने से ससार का यद्द खेल है।इस 
चेतन-चिन्ता मणि के सिलने पर आप स्वय अनुभव करने लगेंगे 
कि यह ससार नीरस है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है । 


सुना है कि तोते को पकड़ने के लिए पारधी जगल्न में एक 
का हे 2 
यन्न लगाते हैं। जसे ही तोता आकर यत्र पर बैठता हैं, यत्र 
घूमने लगता है । ज्यों-ज्यों यत्र घुमता है, स्यो-त्यो त्तोता उसे जोर 
आप पु ०. 
से पकडता है और सोचता है कि इसे छोडते हो मैं गिर पडेंगा । 
व क 8.५ 
उस यत्र की विशेषता यद्द होती हैँ कि जब तक उस पर वंजन 
रहेगा वह घरावर धूमता द्वी रद्देगा । इसी समय पारधी आकर 


को पकड़ लेता है अरब आप विचार कीजिए कि तोता किस 
कारण पकडा गया ? 


भ्रम के कारण ? 


चह अ्रम से सममता है कि मेंने यत्र को छोडा कि नीचे 
गिरा । इसी श्रम के कारण वह पकडा जाता है ओर उसे पींजरे 
में चद होना पडता है । 


शासत्रकार कहते हैं. इसी प्रकार चिन्दानन्द कर्म-जाल में 
पडकर चक्कर खा रहद्दा है। उसे भ्रम हैं कि मैंने इसे छोड़ा कि 
चक्कर में पडा | इतनी श्रम के कारण बह चौगसी लाख योजनियों 
में चक्र काट रहा हूं। परन्तु पाश्वन्ाथ भगवान्‌ का ध्यान 
फरने से यह भ्रम मिट जाता है और मालूम हो जाता है कि 
43238 चक्कर नहीं खिला रहा हूँ, बल्कि हम स्वयं ही चक्कर 
खाते हैं । 


१६६ ] [ अबाइर विरश्ाक्‍्सी 


कुछ क्षोग यह सोचकर मिगाश हो जात हैं किजो के 
झा है ढमे से धी होता है। मगर उस्हें पह भी सोचना भाहिए 
कि कर्म को कौन पनाता और बिगाइठता है? कर्म को करते 
बाक़ा कोई दूसरा नहीं है। तरे क्िप ऊसी बूसरे से कम का 
भिमोख्त नहीं कर विया है! तू स्वयं कूमे रपाजंत करके और क्र्मे 
बसपन में पहकर अक्कर श्वा रहा है। ज्ञान दो तो चकर काठतां 
दी न फ्डे । इन सक्तरों से छूटते के किए दी रस चेतन चिन्ता” 
भसिि का स्मरण करो। इसीलिप कहा है-- 


लौष रे | तू पाप जिनेरघर रद । 
ये विध्रम अपकल्पना है श्ाण्टम अमुमव स्चात ! 


हे ओब ! तू किस प्रम म॑ पड़ा है | स्थिर होकर समम कि 
मेरे दी चक्कर लाने से मैं घूम रहा हूँ भौर छूटने से छूट सकता 
हूँ। भरजोत्‌ मैं औी चक्कर कआ रहा हूँ और मैं दी चक्कर काना 
धोड़ सकता हूँ । 

पक आदमी ने पेड़ को पकुढ कर चिंत्ताना झार॑भ किया 
दोड़ो सुझे पेड़ ने पकड़ रकखा है । कोग इसकी जिल्खाइट 
कर दोंडे | उस्होंमे पेशा कि उसने स्व पेढ़ को पकढ रतख्ा है 
उससे कद्या सूख | तुके पेड़ मे पडुक़ रक्‍्ज़ा है था वूरे पेड़ को 
पकक रबस्सा ई | छोड़ दे इस पेड़ को । 

पकड़ने वाला कइठा है--कैसे छोड इसने तो मुझे पझुड़ 
किया है ! 


आ्व जब तक पेड़ 


फ्ैस शो सकता दे ! 





पकड़म बाओे का अम न मिट बढ सुजी 
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पाश्वताथ भगवान्‌ की प्रार्थना से यह विद्ित हो जाता 

कि ससार ने तुम्हें पकडा है था तुमत्े ससार को पकड़ रक्खा 

| लोग अब तक इसी भ्रम में पडे हैं ओर इसी कारण चक्कर 

काट रहे हैं। भगवान्‌ पाश्वनाथ से इसीलिए प्रार्थना करनी 

चाहिए कि-प्रभो ! तेरी छुपा के विना सच्चा ज्ञान नहीं आता । 
सच्चा ज्ञान चाहता हूँ। 


चिन्तामशि से तुम्हें अन्न-वस्त्र आदि सांसारिक सुख के 
साधन मिल्न सकते हैं | परन्तु यह साधन श्राध्यात्मिक क्लेशों को 
मिटाकर शाश्वत शान्ति और श्रनन्‍त आनन्द नहीं दे सकते | 
वल्कि इन साधनों के कारण असनन्‍्तोप और अशान्ति बढती है 
ओर फलस्थरूप क्लेश भी बढते चले जाते हैं। लेकिन चैतन्य- 
चिन्तामणि से ऊपर का ही सुख नहीं मिलता, उससे शरीर का 
ही सुख नहीं प्राप्त होता, बल्कि आ्रात्मा को भी आनन्द मिक्षता 
| एक सैकिंड के लिए भी अगर चेतन्य-चिन्तामण्ण की चाहद्द 
अन्त करण में जाग उठे तो निराज्ञा ह्वी अनुभव होगा। इसकी 
चाह में जितना बढोगे, उतना ही आपकी आत्मा का कल्याण 


होगा । 
[गन] 
जीब रे | तू पाश्वनाथ जिनेश्वर वन्द्‌ । 


यह भगवान पाश्वनाथ की प्रार्थना है। प्राथना रूप चिन्तामरणि 

का आत्मा के साथ किस प्रकार योग द्वोता है, यह श्रवण करने का 
विषय है। लेकित श्रवण फरने के साथ ही मनन करने की भी 
अगचश्यकता है। विना सनन किय्रे श्रवण करना पूर्णतया लाभ- 
३ नहीं होता । आज़ मैं प्रार्थना सस्यन्धी कुछ गभीर पघातें 


५८] | जवाहर किएकाक्श 


भाषपको सुनाना चाहता हूँ। झाप सुनने क किप उैयार हों 
भर्घात्‌ एड्ाम् चिर से सुनें और आपका मस्तिष्क उन बिधारों 
हश्णप कर सं तमी सेरा कइना सामंक दो सकता दै। 


प्राना क्रिस प्रकार करनी चाहिए इस सम्न्ध में 
संसार म॑ नाना सत हैं। कोइ कुछ कहता है और कोइ कम 
कहता द । ल्लेकिस प्राथंमा की शक्ति छ सभी में एकमत से 
स्वीकार किया है । प्राणना क्रो शक्ति को वेदास्तवर्शाम के भ्रतुमायी 
परा शक्ति कहते ईं ।शक्ति दो प्रकार *ी मानी गई दै-परा भौर 
अपरा। भझ्परा शक्ति से शो प्रायः समी संस्तारी पड़े हुए हैं । इस 
अपरा शक्ति छ॑ परा शक्ति में दाने के किए साधन को अवश्यकता है। 
पराशक्ति में थाने क॑ लिए ही प्रार्यना की शाती है। प्रामता पराशक्ति 
को प्राप्त करने का साधन है। परा शक्ति किसी दुसरे की सही है! 
बह है तो इमारी दी सेकिन भाव इम अपरा श्ति में पढ़कर 
उस परा शक्ति को भूल गये है। दो मझामुभाव उस परा शक्ति 
को प्राप्त कर चुके हैं. उन्‍्हं देशकर दी हम याद कइ सकते हैं कि 
है परा शक्ति| तुम मुझ म॑ झाझो! तुम मेरी दो फिर मुझ से 
दूर क्‍यों दो रद्दी दो 


अमी ओ प्रा्थंता थोशी है, त्सम॑ मी परा शक्ति को 
प्राप्ति का दी प्रपाय बताया गया है। इससे कदा ऐे-- 
किश्तामफ़ि बिच मैं क्से दो गूर स्शे दुख इग्य। 


परसास्मा रूप चैठस्थ-चिम्तामश्ि के हृदय में वसे बिता 


बह शक्ति सडी सिक सकती ! अतएत्र चस शाफ्ति को प्राप्त करने के 
छिप परमास्मा के ड्भदव में दसाने की भ्रावश्भकता ह और इसके 
लिए मी साथ चाडिए |ग्रद बात मिस पर ष्वान इनसे 
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अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। सूय में प्रकाश तो है दी, 
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर उसमें कुछ और ही विशेषता 
जान पडेगी | वैज्ञानिक यह जानते हैं कि सूथ की किरण में आग 
पंदा करने की शक्ति है | आग की आवश्यकता टोने पर वैज्ञानिक 
सूर्य से रुई पर आग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह बात 
प्रतीत हुईं कि सूर्य की किरण में आग है और वह आग रुई पर 
आ भी जाती है। रुई सूर्य की किरण की आग को पकड़ भी 
लेती है। लेकिन इसके लिए भी साधन की आवश्यकता है। चह्‌ 
साधन काच है। काच से सूर्य की किरणें एकत्रित होकर रुई में 
आजाती हैं। 


इसी प्रकार प्रार्थना में आत्म-विकास की शक्ति है । यदि 
आप अपने में उस शक्ति को प्राप्त करना चाद्दते हैं तो साधन को 
जुटाइए । इससे वह शक्ति आपमें आ जाएगी | आप उस शक्ति 
को अपने में लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक बीच में साधन न 
हो--जिस साधन से वह शक्ति अपने में अहण की जा सकती है 
पह साधन न हो--तब तक आप में वद्द नहीं आ सकती | ठीक 
उसी तरह जेसे किरण में आग उत्पन्न करने की शक्ति है और वह 
रुई में आ भी जाती दे, लेकिन जब तक बीच में काच न हो, रुई 
में आग नहीं आए सकती | इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति रूपी ” 
आग भी विना साधन के कैसे प्राप्त हो सकती है ? इस कारण 
यदि आप परमात्मा की वह शक्ति चाहते हैं, परा प्रकृति को प्राप्त 
करने की आपकी इच्छा दै तो उस शक्ति की प्राप्ति के लिए उचित 
साधन काम में लीजिए। चह्‌ शक्ति आपमें आने से इकार नहीं 
करती है। वह दयालु शक्ति है। लेकिन उसे अद्दण करने के लिए 
अपने हृदय को तैयार करो। परमात्मा की सच्चे भाव से प्राथना 


"कं ६४ ॥३६काक 


२०० । | ल्थाइर किरकाक्धो 





करो। झगर कोई सब्ो रीति से परमारमा दी आरार्थना तहीं करता 
भर स शक्ति को दोष देसा है तो वह दोप देन बाज मूंठा है। 


परा शक्ति के प्राप्त करने का साधन परमात्मा की प्राभना 
रूपी छात्र है। क्षेकिस आपने एस कान पर अनेक आाबरण बाल 
रक्‍्से हैं। रसे गहुत सैल्ा कर रकखा है। यदी कारण है कि इस 
राष्ति की किरणें श्राप में नहीं झा पार्ती। अतएब पहले पइ 
विचार करो कि उस शक्ति की किरणों इसारे में क्या नी झाठीं 
साथ दी यइ सी सोचो कि उस शक्ति को प्रदण करम॑ बाले का 
को किस प्रकार साफ किया सास ” उस कान को साफ करने के 
काम क्रोध मोड, मद सत्सरता और क्षोम का स्माग करो 
र ओ बीज श्रापकी नहीं है चससे माता होड़ तो। झराभाराज 
६ में कहा है कि ओ प्रारंम में हो भापकी महीं है, बह अस्त में 
सध्य में मी झ्रापकी केसे दो सकठी है ? झाकषारांग का पाठ 

इस प्रकार ई-- 


अस्स भत्थि पुष्ष॑ प्छा मएये तत्स कचौ सिश्मा। 


अर्थात जो पौदूगजिकशक्ति पहल्ले नहीं थी और अस्त में 
भी सही रहेगो बइ बीच में भ्रापकी कैसे हो सकती है 


अलफ्य ओ पहले झापका सईी था इस सस्‍्यागों । उसक 
मुकाबे में मत पड़ो | पाँच और पाँच इस दोठ €ं/! इस पात पर 
आपको विश्वास है। कोई किशनाई पड़ा-क्िका विहान दो 
ओर बह ह्यापको इस के बदक सौया प्यारइ कद तो आप 
इसका कृथम सरय महं मालेंगे। ध्यापको पक्का विश्वास दे कि 
पाँच और पाँच इस ४ दोत हैं । इस सत्य से किसी के भी कइमे 
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पर आप विचलित नहीं हो सकते। इसी तरह सदा सत्य पर 
विश्वास रक्‍्खो | जो अत्यन्त और एकान्त सत्य है उसी को 
अपनाओ | फिर बह परा शक्ति आपसे दूर नहीं है। वह आपमे 
आने के लिए सदा ही तैयार है । ढैकिन या तो आप उसके और 
अपने बीच में साधन रूप काच नद्दीं रखते या बह कांच मत्ा 

। जब बीच में काच ही न दो या काच मेला हो तब परा शक्ति 
रूप सूर्य की किरणे कैसे आ सकती हैं ? साधन रूप काच बीच 
में हो और वह मेला न द्वो किन्तु साफ द्वो तो बह्द शक्ति अवश्य 
ही आपमें आएगी । 


कई लोग उस शक्ति के विषय में सन्वेद्द करते हैं. कि बह 
शक्ति है भी या नहीं ? लेकिन इस प्रकार का सन्देद्द हृदय रूपी 
काच पर मैल होने का प्रमाण है। जिसका हंदय रूपी काच 
स्पच्छ होगा उसे उस शक्ति के अस्तित्व में सदेह नहीं दो सकता। 
उस शक्ति का अस्तित्व उसी प्रकार सत्य है. जिस प्रकार सूर्य की 
किरणों से आग उत्पन्न होने की बात सत्य है। सूबे पर तो कभी 
आवरण भी आ जाता है, मगर वह शक्ति निरावरण है। सूर्य 
पर आवरण आ जाने से उसकी किरणों से आग नहीं भी 
मिलती है, किन्तु वह परा शक्ति तो सदा दी प्राप्त दो सकती है | 


सूर्य पर आवरण अआजाने पर और उसकी किरणें प्राप्त 
न होने पर आग को प्राप्त करने के लिए पहले के लोगों ने प्वक- 
मक का आविष्कार किया | एक लोध्दे का डुत॒॒डा होता है और 
एक पत्थर का टुंकडा द्ोता है। दोनों को आपस में रगड़ने से 
आग पैदा धो जाती है, जिसे रुइ पर ले लिया जाता है। इस 
तरद्द कुछ ही पेंसों में चक्मक मिल जाती थी ओर उससे शआंग 


१७३ |] [ जवाहर दिए्याकको 





प्राप्त कर की जाती भी | शेकिस भ्राज बदसक के स्थान पर कार्यों 
रुपयो की दिमासलताइयों क्षय जाती हैं! 


सद्ाकषि मवमूति के द्वारा रचित उक्तररामचरित के एक 
शोक पर मों तो बढ्ुत कुछ कड्ा भा सक्‍सा है, पर यहाँ बोगे 
में इी करूँगा । उसमें यो विचार स्यक्त किये गये हैं दन्द समझा 
देना मेरा क्राम हे, क्ेकिस अ्रमत में क्षाना आपका काम है। 
सममामे बाले ाह्दे साह्षात्‌ तीबंकर दी क्यों न हों. छनते बा्ों 
को मल तो स्वयं दी करना पड़ता है। अपने किये विा कु 
पईी होता । मषभूति कहते हैं-- 


अड ते॑ मुखव-शीरगुग्रं सर्वासकपसथान्त बथ्‌ | 
विजामों हृत्सस्‍्व बज ऋरसा अस्मिल्द्ा्षों एछा।॥। 


कासेनाक फात्क्यात्‌ परिएारी कस्तेइसारे ल्क्‍्तिम | 
मं प्रेम परमाशुक्त्थ कक्‍मैडे हि. तय प्राप्क्त ॥ 


इस शकोक में बतक्ाया है कि संसार मे सब वस्तुएँ मित्र 
सकती हैं, लेकिन पक बस्तु का मिस्रमा बहुत दी क्रठिम है| बह 
अस्तु हो पूर्ष-अ मों की अच्छी करणी दोन पर द्वी मिक्ष सकती 
है। बद बस्तु --मेम। बह पूर्व पुश्य के संपथ क विमा भौर 
कए के बिसा हों मिलता | उस प्रेस का स्वरूप भ्रदेतुक अमुरक्ति 
है। अर्पात वद्‌ समर मिसस्थार्ं डोसा बादिप। प्रेम वो प्रकार का 
इोता टै--भद्रप्रेस और अमद्रप्रम। अचर्छ॑ मलुष्प का प्रेम मह्प्रेम 
दोटा है भौर बुरे ममुप्प का प्रम भम्त्रपम ढांता दै। पर्दाँ घिस 
प्रेम ढी दुक्मता इतकाइ गई दे बह भव्रमेम है। यह बात अमेक 
इदाइरणों हारा बतलाई जाती हैं। 
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ससार-व्यवहार में पति-पत्नी के प्रेम को प्रायः सब से 
वढा साना जाता है। जिसमें किंचित्‌ भी स्वार्थ की भावना नहीं 
है, ऐसा लिस्वरार्थ पत्लीग्रेम किसी ही पति फो उसके पूर्वेपुस्य से 
ही मिलता है। इसी भाँति पत्नी का पूर्व-पुएय द्वो तभी उसे पति 
का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त होता है! इसी प्रकार स्वामी-सेवक, राजा- 
प्रजा, गुरु-शिष्य और भगवान्‌ तथा भक्त में भी निस्वार्थ प्रेम 
विना पूर्वेपुण्य के नहीं होता | जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चाहे 
जहाँ लिया जा सकता है, इसी प्रकार प्रेम का प्रकाश भी सब 
जगह और, सब अवस्थाओं में आता है। यह प्रेम ऐसा है कि 
चाहे सुख हो या ढुःख हो, अद्वैतभाव से रहता है| सुख ओर 
दु,ख की अवस्था में प्रेम में भेद हो जाना द्वैत है । 


सीता ने स्वववरमडप में रास के गले में माला डाली थी। 
इसमें कोई विशेषता नहीं थी । क्योंकि उस सभा में उनके समान 
बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं था और सिर उन्होंने धनुष चढ़ाया 
था। अतणएव उस समय सीता को राम के गले में वरमाला डालने 
से प्रसन्नता हुईं । इससे सीता की कोई विशेषता नहीं प्रकट द्ोती | 
सीता की विशेषता तो इस बात से प्रकट होती है कि उसे जेसी 
प्रसन्नता राम के गले में वरमाला डालते समय हुई थी, वैसी दी 
प्रसन्नता राम के साथ बन जाते समय भी हुई ! इसी का नास 
सुख और दु ख में समान प्रेम रहना है और यद्दी श्रद्देत प्रेम है। 
जो प्रेम सुख में रहे और द ख में न रहे, वह दोतप्रेम है । 


श्रथ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार का अद्वैत 
प्रेम पत्ति और पत्नी तक द्वी सीमित रक्खा जायया आगे बढ़ाया 
जाय ९ आगे स्वामी-सेवक में भी इस प्रकार का अ्दैत प्रेम रहना 
कठिन होता दे । कई सेवक ऐसे होते हैं. कि लब तक स्वासी से 


आए  ै/ै$ै॒॒ | /दरिए कर 
पैसे मिक्षव हैं तब्र तक तो संवा करठ एैं भौर अब पैसा मिहना 
चंद हो शाता है तब स्त्रामी की भाषरू खने को तैयार हो डाते 
हैं। गिस्वार्भभाव से सब्र करने वास्त संबक मा 

रखने वाले संवक बड़े भाग्य से दी मिक्तत हैं । 


अ्द पिछा-पुत्र के प्रेम को देजिए । पिता पुत्र की भौर 
पुत्र पिता की स्वाश स प्रेरित दोकर तो सेषा करते दी ६, छामे 
स हो प्रम करते हो हैं, लक्नि निस्‍्वाभ मम पूज्न॑पुरुय के भमाए 
नहीं मिक्त समता) भाइ-माई में स्वार्थमम भेम होता ही है। 
मगर भिस्वार्म प्रेम कैसा होता है, पद मामता दो सो लइ्मण हु । 
देशो । राम का राम्प छूटते और इनफे बन आने के समय 
कश्मण को क्रोप भी आायाभा भौर व सारी प्रृप्वी का 

कर सकत जे ! इन्दोंने कशा भी था डि सौमित्र के दवीव हुए राम 
का राम्प कौन ह सकता है क्षकिन फिर खफ्मण मे सोचा 

मैं जिनके विपय में यद् सब सोच रहा हैं. इम रास की इच्छा 
कया है यह मी शो देख सेना चादिए | व राख्य भाइते था ही 
क्षय इम्होनि राम को इलातो हनसें निस्‍्वार्थ प्रेम दी 

विया । बह बंखकर भौर साई की इच्छा जानकर इम्दोने अपना 
विचार यद्‌क दिया भौर रास के साथ दी भम सामे का मिम्मम 
कर किया ! मों छो राम के सास की साका समी जफ्ते हैं सर 
इस आप का बहदेश्स बंधा है | प्रामः यही उद्देश्य दोता है कि इस 
पराया भाव किसी तरइ इृरम कर या । 


साई-साई % डी प्रेस की धरइ 2 सम प्रेम को भी 
देखो! सश्भर्मी माई से प्रुज में प्रेम किया भौर छुछ क छप्तप 
कसे मृत गये तो हिस्वायें प्रेम नहीं दे! पह स्‍्वाबपूर्ण प्रेम है। 


प्रायनाअवोध ] ३७५४. 


8 5 30 लक 
वन 5 5 डक 


गुरु और शिष्य में कैसा प्रेम होना चाहिए? जब भुरु 

घुल्न में हो तो चेला हाजिर रद्दे और गुरु पर जन्र दुःख आ पडे 
दूर हो जाय, तो क्या उस शिष्य का गुरु पर निस्वार्थ प्रेम 
कफेदा जा सकता है ? निसत्रार्थ प्रेम तो तमी कहला सकता है जब 


बह सुख और दु ख में समान रूप से रहे, बल्कि दुःख के समय 
र अधिक ससीप आवबे | कहावत है-- 


वखत पड़या पे शञवे आड़ो, 
वो सज्मन से प्रेम है गाड़ो । 
चखत पढ़यां पर लेवे टालो, 
वी सजन को मेूँडो कालो । 


इस प्रकार जो मनुष्य समय पर काम न आये, दुःज़ के 
समय भ्रेम न रक्खे, घद्द सच्चा प्रेमी नहीं है। 


«५ अब इंश्वर ओर भक्त के प्रेम पर विचार करो। भक्त का 
ईश्वर पर कैसा प्रेम होना चाहिए ? जब आपको ससार के सभी 
सुख श्राप्त हों, बेटे-पोते आदि हों, और खाने-पीने को खूब मिलता 
हो उस समय परमात्मा की कृपा मानना और कष्ट के समय 
भगवान्‌ को गाली देने लगना भगवान के प्रति निस्वार्थ धअ'्वित 

प्रेम नहीं है। परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करना सीखना ह्दोतो 
उनसे सीखो जिन्होंने सिर पर धधकते अद्भरर रक्खे जाने पर 
ओर घान्ी में पीले जाने पर भी परमात्मा से प्रेम नहीं प्यागा; 
लो ऐसी भीषण स्थिति में भी परमांत्मा के प्रति अटल प्रीत्त 
वनाये रहे | जिस प्रकार अगरबत्ती जलने के ससय बहुत खुशबू 
देती है, बदबू नहीं देने लगती, उसी तरह निस्वार्थ प्रेम फरने 
चाला दु.,ख के समय परमात्मा से और अधिक सामी 


पते प्यमय प्रेम 
स्थापित करता दे, चह उस समय परमात्मा को गालियाँ नहीं 


५ + अल अमल मल 80.22 
हे क्षणता | अगर हद के समय परमात्मा को गाजी ईने शो 
स्वाथपूण और हेतमय प्रेम समझना भादिए। 
सीता का राम फ्रे श्रति निस्‍्वार्थ प्रेम था दी, शेडिन रास 
भी सीता से निम्वार्थ प्रेम करते मे । वे सुक् के समय सीता 
ना प्रेम करते थे झतना ही प्रेम दु'ऋ के समय मी करते थे) 
हो राम के अरित्र करे बहिदरपष्टि से देकने बाले करे कोर 
उमके अरिक में से ढ्रॉंडे मी सिकाजते हैं। बे रुइते ६--सीठा 
गमबती थो। उसको प्रसव-पीड़ा हो रही बी फिर मी राम मे 
हसे भयानक धम में छोड विया | डकिस्तु इस समय भी राम 
मनोदरशा का जो वर्णन मबचमसूति ने किया है इसे सुनकर किसी 
मी सवय पुरुष को रोना भागे विसा नईीं रइ सकता | सीपा 
का परित्माग करने से राम को अत्यम्त ध्प्त और गइल ब्यश्ा 
थी । बमक॑ क्षिए सीसा का ध्याग करना प्रार्णों का त्माग 
के समान भप्रिय-अमिष्ट भा | शेकिन पत्दोंने कदा था कि, मल 
मुझे प्राण दी क्या ल देने पड़े फिर भी मेरे छ्षिए्मजा का अर 
रजल करता ध्यावश्यक है| प्रशा मे लानकी पर कर्क शगाया 
है। मैं इस बात को लेकर धआ का विरोध सही करना चाइता! 
बिरोघ करने से प्रजा का भ्रसुरंजन नदी दोगा भोर मेरी तजा 
रानी को प्रतिष्ठा सी नहीं बढ़ेगी | आमकौ निरोप है. इसलिप 
उसका वन में भी क्या बिगड़ सकसा है अस्त में छाई छूर्े 
की तरइ चमकेगी और एसके अरित् को घेरमे बाक्षे स॑रेद के मेष 
रूसके कए सइन रूप पदस से दिज्ञ-मभिन्न हो जागे। पठपतर 
सीता को बल मे मेज बैना दी ठीक है। बस जाने के कारय सीता 
का कप दोगा और मुझे भी 'सीम दुख होगा मर सीफ्ठा की 
मिप्कक्षंकठा सिद्ध दो जापगी और संसार के समक्ष एक सुन्दर 
आायर्ग जड़ा इो ऊाघगा। दाम से इस मकार विचार किया था। 
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श्सी कारण वन भेजने के निभित्त को लेकर सीता को भी राम 
के प्रति अप्रीति नहीं हुई । 


राम ने सीता को बन में भेज दिया था, फिर भी राम के 
प्रति सीता का प्रेस कम नहीं हुआ, ज्यों का त्यों वना रद्दा ! 
इसका कारण यह था कि उन दोनों में अद्ेतुकी अनुरक्ति थी । 
अद्देतुकी अनुरक्ति सुख और दु ख -दोनो में समान ही रहतो है। 
उसमें किसी भी समय दैौत तो होता दी नहीं है। चाह्दे सुघुप्ति- 
अचस्था हो या जाग्रति-अवस्था हो, केसी भी अवस्था क्यों न 
हो, इस प्रेम में अन्तर नहीं आता | जैसे पतिब्रता स्री को पर- 
पुरुषरमण का स्वप्न भी नहीं आता और जेसे किसी भी कुलीन 
पुरुष को मात्रसण का स्वप्न नहीं आता, क्योंकि हृदय में इसकी 
भावना ही नहीं है । जो पुरुष मास-सठिरा नहीं खाता-पीता उसे 
उसके खाने-पीने का स्वप्न भी नहीं आता द्ोगा, क्योंकि उसके 
हृदय में वैसी भावना दी नहीं होती | इसी प्रकार शद्देतुक प्रेम 
किसी भी अवस्था में अन्यथा नहीं होता । वह प्रेम प्रत्येक अवस्था 
में समान बला रहता है। किसी भी समय कम या ज्यादा नहीं 
होता | यह बात उन पति-पत्नी की है जो सदाचारी हैं और 
जिलमें निस्वार्थ प्रेम है! अहकार निर्लज्नता या डुव्यसन में पड़े 
हुए लोगों की बात निराली है। उन्तके विषय में यह नहीं कहा 
जा सकता । 


अद्देतुकी प्रेम से हृदय को विश्राम सिलता है । सांसारिक 
लोगों का हृदय त्िताप से सदा ही सतप्त रह्दता है । उदाहरण 
के लिए, ग्रृहस्थ को धन कमाने में भी दु ख होता है, उसकी रक्षा 
में भी ख द्ोता है और व्यय में भी ढुःख होता है। धन चोरी या 
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जूट़ भाद से घल्ला जाय तब भी दुःख दोता है और न जावे ती 

भी दु'प दोता है। इस प्रड्ार संसारी प्राणी का दृवय विपात 

कप करता है। भदेठुकी भनुरक्ति उस तप्त दृद॒म को विम्राम 
4 


यह प्रेम हृदय का विभाम किस प्रकार है? आपने पतन 
फा उपाजन किया ईै। फिर इसे लिशारी में बद कर रफत बा 
कारण क्‍या ६! यही तो कि झ्रापको भत्र है ऊि डस घन को 
छू न आय | वैसा 5ई चला त जाय ! इस प्रकार आपका 

भम दी झ्रापऊ किए छापकारक है। 


भापऊा विधिषस्‌ बिवाइ हो गया है, फिर भी क्षी पर 
विश्वास मद्दी है। इसीकिए उसे पर्व स रक्‍्था आता है कि कई 
कोई देख म क्षे | भद्देतुको भनुरक्ति द्वाने पर इस तरदइ का भय 
मई रहता। सीता के राबद इर ले गया या! सीता भड़ेशी 

भौर भसद्वाय बी और रादस प्रचयड शक्ति से सम्प्त जा । फिर 

भी राम ढो अविश्वास सहीं दुआ या! सुबर्शन सेठ ध्ये शूक्षी पर 
चढ़ाने के खिए ले आय! जा रद्टा था । किसी ने उसकी झ्मी मनोरमा 
से कड्मा कि तुम्दारे पति करे जूक्षी पर चढ़ाया जा रद्दा है। तब 
मनोरमा ने यही कड़ा कि मुझे; विश्वास है मेरे पि को 
मी कम सकठी । मरे पति ऐस नहीं कि हरहें शूजी लग हक 
इतने पर भी अगर छूग जाय तो मैं यही समम्दंगी कि मंरे 
पत्षि पर क्री चढ़े हैं किन्सु उनके किसी समय के किसी 
पाप को डी शूली पर 'बढ़ाबा गजा है। घम कमी शूकी पर नहीं 
अड़ता | शूक्षी पर बढ़ता है पाप 

सयोँ इस तरदइ मिस्‍्वार्थ प्रेम है बड्ँ दिश्वास रहता दे और 
जहाँ विश्वास है बहों हृदय को विमाम है! प्रति-प्नी माइ-माई, 


श्रार्थ ना-प्रवीध ] [ १७६ 
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पिता-पुत्र आदि जिनमें भी इस प्रकार का प्रेम है उनमें सदा 
विश्वास दी रहता है "और उनका ग्रृहस्थजीवन सुखमय तथा 
शान्तिमय व्यतीत होता है। वहाँ भय और अविश्वास को अब- 


काश नहीं रहता । इस तरह निरवार्थ प्रेम हृदय के लिए विध्राम 
| ऐसा निस्वार्थ प्रेम अनेक जन्म के पुएय और अनेक जन्म 
की तपस्या से ही मिलता है | 


हमने पहले पुर्य का उपाजंत नहीं किया है, अब हम क्या 
कर सकते हैं ? इस प्रकार विचार कर निराश होने का कोई 
कारण नहीं है। आरितिक के पास निराशा फटक नहीं सकती | 
आस्तिक पक्का आशावादी होता है। उसका धेय असीम और 
उसका उत्साह अटूट होता है। अनादि भूतकाल की भाँति 
अनन्त भविष्य उसकी दृष्टि के सन्मुख रहता है। आरितृक यहददी 
सोचेगा कि पहले पुण्य नदी किया तो न सही । मैं इस जीवन के 
साथ समाप्त द्वो जाने वाला नहीं हूँ । अनन्तकाल समाप्त दो गया 
पर में समाप्त नहीं हुआ और अनन्त भविष्यकाल, भूतकाल के 
रूप सें परिणत हो जायगा, फिर भी मैं वत्तमान ही रहूँगा। मैं 
अब पुएय का सम्रह करूँगा ओर बह पुण्य भविष्य में काम 
आएगा। इस भय में उपाजन किया हुआ पुण्य और की हुई 
तपस्या कदापि बृथा नहीं जाएगी । जो इस तरह सुच्द श्रद्धा के 


साथ पुण्य और तप करेगा उसका भविष्य निस्सदेह सज्नलमय 
होगा । 


मित्रो | अद्देतुक प्रेस जगत्‌ का खन्बार है । बही परमात्मा 
से साज्षात्‌ कराने वाला हे । अतएब परमेश्वर के प्रति निस्‍्वार्थ 
भाव से अनुराग घारण करो । यह प्रार्थना का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य 
है और इसी में आपका सच्चा कल्याण है। 


८] शफि--.ततततढढ.. ऊ[ छगाह टिान्ख_ 
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[प) 
सीय रे तू पारव॑ जिनेश्वर बन्द । 


संगम पारवनाथय की इस स्ुष्ठि में अपूद रहस्प मरा 

है। वह रहस्प गइरे विभार के विना समम में तईी भा सकता ! 

थोड़े शब्धों में में यह समम्यान का प्रयत्स करूगा कि इस स्लु्ति 
में क्या बिचार निद्वित है। 


साभाम्य रूपस॑ मगषास्‌ एक हे परस्तु एक में अनेक 
दिखाने डरे जिए चौवीस तीथंकरों छह? स्टुति गे थाती है। प्रत्मेक 
स्तुति में मिन्त भिन्न विधार प्रकट किये गये हैं। एन पक क्रो मश्ी 
भाँति समझ कर आत्मा ब्पे बस़बास्‌ बनाने का छपाय करना 
इम सब का परस कत्तब्प है। 


सगचाभ पाश्व॑नाय की इस स्तुति में कहा है-- 
जौग है| तू पार्श्त खितेर क्‍्य। 
जीष ! तू इभर-टघर मत मटक पाश्वनाथ 
सगदान की बन्द्ता कर । पाश्व॑साज भगधास्‌ कौन है | 
अस्क्‍्सेन-एप कुश तिल रै, 
बासा देश के सम्द। 
भगवान्‌ का यद्द ल्‍्पूक रूप म परिचय है। इसस॑ क्षामी 
पारबनाथ 


छो समम्झो डी बाज श्लीब मी इतना समम् क्षेंगे कि 
सगवाध्‌ ध्यशवसेन राजा और तामा दंबी क पुत्र थ| थे भी अपने 
सैसे दी थे | दद्मपि बे थे विशिष्ट परस्तु थे ममुष्य ही। बनका 


जन्म उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से हुआ था, जैसा मनुष्यों का 
होता है । इनके जन्म में ऐसी कोई विचित्रता था अस्वाभाविकता 
नहीं थी, जेसी कि दूसरे लोग अपने भगवान्‌ की महिमा प्रकट 
करने के लिए कल्पना करते हैं। जैसे दूसरे लोग कुआरी का बिना 
बाप का बेटा या आकाश से उतरा हुआ बेटा कद कर असभन 
को सत्य करने का प्रयत्त करते है, इनके जन्म में ऐसी कोई 
अलोकिकता नहीं थी | हाँ, उनमे यह विशेषता अचश्य थी कि 
जन्स लेकर भी वह अजन्माधम को पहुँचे अथौत्‌ उन्होंने परम पद 
प्राप्त किया । इस कारण वे इसारे लिए घिन्तामणि हैं । 


चिन्तामणि चित में बसे रे, 
दूर टले दुख इन्‍्द ) 


चिन्तामरणिण का अर्थ है--जो चित्त की चिन्ताओं को दूर 
करे। प्रश्ल किया जा सकता है कि जब जड़ चिन्तामणिण से 


चित्त की चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं. तब पाश्वेनाथ भगवान्‌ फा 
ध्यान क्‍यों करें ? 


मित्रो ! चिन्तामरिस से जो कार्य होता है चद्द काय तो 
भगवान्‌ पारश्वनाथ के स्मरण से दी हो भाता है। परन्तु जो 


चिन्ता इनसे नाश हो सकती है बद् चिन्ता चिन्तासरि से नहीं 
नष्ट हो सकती । 


ससार में साधारणतया पहले अज्न की चिन्ता रहती है । 

अन्न के पश्चात दूसरी चिन्ता वस्त की द्ोती दै। यद्यपि बल्च 
कृत्रिम है फिर भी उसकी चिन्ता द्वोती दै। वल्ल के धाद घर की, 
घर मिल जाने पर स्त्री की ओर ख्री श्राप्त हो जाने पर पुत्र की 
न्‍्ता होती है। मतलब यह है कि एक-एक चिन्ता पूरी होती 
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जाती है और दूसरी-दूसरी बिम्हा रपन्न डोसी चाती है।इस 
प्रकार पर झा और पुत्र कझ्रादि हुए तो टके दैसों की पिन्‍्ता 
छगती है। थब वह चिन्ठा मी पूछ ढो गई ता मान, 

अनम्श्मय जीबन ध्यशीत होने की नप्नीन चिन्ता का सनम शेष 
है। सगधात पाश्वेनाथ की प्राबेना और वस्दना से यद जिस्ता, 
साइज ही दूर हो साती हैं. साब द्टी पाशवनाथ $ सिवाय अरब 
तरह से मी यह चिस्ताएं मिट सकती हैं| मैं भवग-अक्ग सम 
माने का प्रयसन करूँगा सो समय भणिक कग जायगा | 

संक्षंप मंदी कहता हूँ। में आपस पूछता हूँ. कि पहल 'भाष पेट 
घजाइते दें या धप्न 


"पेड ! 


वेट हुआ शो दो दार्थों से पेट मरने करे सिए जधोग क्यों 
पं किया झाय पेट भरने के लिए किसी की शरण केसे से पधा 
काम है? इसी प्रकार वस्र, घर ओर श्ली को प्राप्ति मी श्योग से 
दो सकती है । झी इन पर पुत्र भी मिक्ष जामगा | ठारपमे पह्द है 
कि इत सब सिन्ठाओं को पूर्ण करत क किए पार्षनाथ का स्मपय 
मे किया जाप सो भी #श्योग से बइ पूरी दो सकती ६।छे फिए 
पारषभाश की पन्दना करमे क्रो झाधश्यकता कप क्सि 


प्रयोजन के क्लिप पारथताथ का चिस्तम करता | झमी 
प्राशना मे कहा है“: 

बड़ कैठन मिक्षितपणैर, 

कर्म श्ामाझ्ुभ सात्र। 


सगतान पराश्बनाथ क समस्या क जिसा मइ मास पी 
होठा कि जड़-जेतत क्‍या ६! इनकी मिक्राबटस संसार में क्या 
अमा ६ | 


प्रायना-प्रवोध | [ $घ३ 
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ससार में दो वस्तुओं की शक्ति है या एक की द्वी, इस 
विषय को लेकर ससार से भ्रम फैला हुआ है। यह विपय बहुत 
गभीर है। भारतवर्ष के बडे-बडे दाशनिकों ने इस विषय में 
विशाल अन्ध रचे हैं। फिर भी विषय का अन्त नहीं आया | मैं 
“यहाँ थोडे से शब्दों में इस विषय पर साधारण प्रकाश डालूँगा। 


सम्पूर्ण विश्व को एक दी शक्ति का परिणाम मानने वालों 

में भी दो सत हैं। चार्बोकदर्शन एक जड शक्ति को स्वीकार करता 
। बह कहता है--ससार में जो कुछ है, जड ही है । जड़ के 
अत्तिरिक्त चेतन्य कुछ भी नहीं है। जड से हीं यह सारा ससार 
षना हुआ है। जैसे स्ली और पुरुष के मिलने से सनुष्य बनते हैं, 
इसी प्रकार एक जड पदार्थ का दूमरे जड़ पदार्थ के माथ मेल होने से 
सारा ससार बना है। कत्था, चूना और पान अलग अलग हों 
रग नह्टीं आएगा, किन्तु जब यह तीनों मिल्तते हैं तो रग अग 
जाता है। सारांश यह है कि जड के आपस में मिलने से ही यह 
सब कुछ है | हि 


डनकी यह भी मान्यता है कि नर-नारी के समोग से ज्ञी 
ओर पुरुष की उत्पत्ति होती है। यदि वीय॑ ज्यादा हुआ तो पुरुष 
उत्पन्न होगा, रज ज्यादा होगा तो स्ती । रज और वीये के बरा- 
बर होने पर नपु सक पेदा होगा । इस प्रकार ससार के समस्त 
पदार्थ जड के सम्मित्तन और परिणभन से ही बने हैं। जड के 
अतिरिक्त चैतन्य की कोई सत्ता नहीं है । 


अब दूसरे वेदान्त वो लीजिए। वेदान्तदर्शेन, चायोक- 
दुशन के समान ही एक शक्ति को स्वीकार करता है, लेकिन बह 
चैतन्यबादी है। उसकी मान्यता के अनुसार चेतनतत्व ही सत्तू 


हि टंससमकु7०--अरे, 
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है। चेतन के भतिरिक्त जड़ की कोई सता लईख। है। चिंदानन्द रूप 
पक अलंड पुरुष है । उसी की विखरी हुई मद माया संसार है। 


इन सब मान्यताओं पर विस्तार के साम विभार करने 
का समय तह है। परम्तु चाबाक से पूछा जाय, कि तुम्दारे मठ 
से बीय-सामप्री से मनुष्य बना है भौर इसकी पुष्ति के किए ठुम 
पास का सदाइरस देते हो । पर पइ किसी के अ्घीम हैं या भाप 
ही भाप मिह्ष जाते है| यद्द सट-छझट करने बाकी घड़ी लग 
पदाये के संयोग से धनी है परम्दु किसी की सपीनता से चनी रै 
पा झभाष द्दीकझाप पझ्गर झघीनता में बनी ह तो 
अप्रीनता में बनी है-सड की या बेसन की ' सदि शड़ के ही 
भधीन है तो फिर विज्ञान की क्या आवश्यकता थी 'चाइंजों 
क्यों मई बना झ्लंता 


धोड़ी देर के लिए समझ ऐें कि पड़ी को पमाने बाता 
चैतन्य हीं है परन्तु इस पढ़ी को पड़ी समझने वाक्षा 
मित्रो ! शिसने यह पदार्थों का संयोग करके भड़ी को बनागा (| 
है भौर लो इसको पड़ी सममतता है, बद पेतस्प है। 


इसी प्रकार सिर, द्वास पॉँच चेतन ही हैं. परसख्थु इनको 
इाय, पाँव भौर सिर समझने बाझा भौर इसका संयोग करने 
वाका चिद्रामन्द है रो हमारे मीतर बास कर रहा है। बसी के 
प्रसाव से यद्द शरीर झुह्ा दे। पान कत्या ओर चुनते कामी 
यही इाक सममिप्‌। उन्हें ज्ञान नही था कि इम्परे मिश्षमे से रंगे 
सा साप्गा। चेतन ते परहें मिक्राया सब्र ष भिले हैं। मतलब 
पह है झि सो कद दाता ई सह-पेतन के मिन्रदा स इोता इ। 


केश जड़ से सही । 





पु 


हि 
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वेदान्तदशन केबल- चेतनतत्त्व को दीस्वीकार करता है । 
उससे भी यही प्रश्न किया जा सकता है क्रि यह घडी जड़ से 
बनी है या केवल्न चेतन से ? अगर केवल चेतन से ही बनी है तो 
यह खोखा यहाँ क्यों आया ? आप बेठे-वेठे मनःकल्पना से घडी 


नहीं बना लेते ? परन्तु विना जड़ उपादान के वह केसे बन 
सकती है ९ 


इन सब बातों पर विचार करके द्दी जेनसिद्धान्त कहता 
कि यह सारा ससार न केबल जड़ का ही परिणाम है, न 
केवल चेतन का ही, वरन्‌ जड़ और चेतन दोनों के सम्मिलन का 
ही परिणाम है । शरीर का कर्ता चेतन है परन्तु वह विना जड़ के 
नहीं ठहर सफता। यदि चेतन का द्वी परिणाम हो तो अन्न पानी 
खाने-पीने की आवश्यकता क्यों हों ? साराश यह है कि 
वास्तव में जड़ ओर चेतन के मेल से ही ससार का यह खेल है। 
दोनों के मेल के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता | 
अब प्रश्न होता है कि इस मिश्रण में दो भेद क्यों हुए 
अथोत्‌ कोई सुखी है और कोई दुखी है, सो क्यों ९ 
मित्रो | यह कत्तों का भाव है। कर्त्ता थदि अच्छे रूप से 
करे तो अच्छा होता है, बुरे रूप से करे तो बुरा होता है। ज्ञान 
न रख कर काम कर डालने का द्वी यह परिणाम है | लाख मिर्च 
मूंह सें डाल लेने पर जलन अचश्य होगी । जत्लन उत्पन्न होने देना 
या न होने देना मिर्च खाने वाले के धाथ में नहीं रहता । इसी 
कारण ज्ञानी कहते हैँ कि कत्तेव्य-अकत्तेव्य का ध्यान रक्खों । 
क्या करने से लाभ होगा और क्या करने से ल्ाभ नहीं होगा ? कौत- 
सा कारये द्वानिकारक होगा और कौनसा कार्य धानिकारक नद्दीं 
होगा ! इन बातों पर विचार करके ही प्रवृत्ति करनी चाहिए । 


7. हा 


१७६ | [ जवाहर किरशाक्‍छे 
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अर्चो चंठन है, परन्तु उसे भ्रम कया हैं, यद समझ लीजिए! 


गहमौ मष माने जया है, 
धूप भर बैताश । 
समवों मूरक्ष भ्राठम बिपते रे, 
साख्बों खप भ्रम जाल ।चौग रे 7 


कोई कहता है---इस पर में वैतारू रहता है। मैं पूणता हूँ 
कि झा कैसेबाना ! िस घर में मैसाल बतकाया ाता हैं, 
में दो भ्ावमी जाते हैं। पर शैताकष के भय से आस्त दोषर 
भौर दूसरा निर्मम होकर ! सयमीत मर जाय और निर्मम न मरे, 
कप गा कारण है | अगर बैताल वास्तव में है तो दोनों क्यों 
मह्दी मरे 


सुना है, थो सित्रों में से एक ते कहा कि में श्राघी रात 
को रमशान में कार तो मी डर नहीं क्षय सकता! बूसरे में कहा 
झगर झाषी रात के सम्रय श्मशान में आकर छूटी गाज आभो 
तो मैं हुम्दें मिठाई पूँगा | पहला सित्र गया और इसने खू टी गाढ़ 
दी | उब तक एस किसी प्रकार का मय मी हुसा | परस्तु खूरौ 
के साभ रससे कपड़े का पक पह्का सी गड् गया था। जब पद 
चक्षने क्या तो फल्ला खिंचा | इससे घकानक जित्त में भय का 
रुब्ेक हुभा भौर वइ बढीं मर गया। 


मैं अपने अगुमप कये भात कइसा हैं। अद्दाँ क्षोण सूत का 
रइना बडे थे और बठकाते ये कि पहाँ मूत पटक देता है पद 
इस सूत्र रहे, परस्तु समिक भी परका मह्दी हुआ | इसका क्‍या 
कारण है ! मित्रो! भसक में भ्रम दी ्रतिहकारक दोता है। 
अम द्वी थुराई का बीज है भौर इसी के अविद्या माया या भ्रय 
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कहते हैं| मनुष्य स्वय भय की कल्पना करता है और उसी कल्पित 
भय से मर जाता है | 


फद्दा जा सकता है कि अगर सचमुच मृत मित्र जाय तो ! 
परन्तु जब तक आपके हृदय में भयन दो तब तक भूत कुछ 
भी नहीं बिगाड सकता । प्रश्नव्याकरणसूत्र में कद्दा हैं किजो 
भूत से ढरता है उसी को भूत छलता है, और जो नहीं डरता 
उसका वह्ठ छुछ नहीं बिगाड़ सकता । तात्पय यह है कि मनुष्य 
अपने भ्रम से मरता है. 


इसी प्रकार छुछ लोग कहते हैं कि भगवान्‌ मारता है और 
भगवान्‌ जिल्लाता है। भगवान्‌ सुख देता है ओर भगवान ही 
दुख देता है । यह सब कल्पना मात्र है। वास्तव में मनुष्य का 
विचार ही नरक या स्वर्ग देता है। परमात्मा का इन बातों से कोई 
सरोकार नहीं है। अगर मनुष्य बुरे विचारों को तिलाजत्ि दे दे 
तो बह स्वय मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


हु 


सें बचपन में रतलाम सें रद्दा था। वहाँ के एक श्राधक 
सेठ अमरचन्दजी कद्दा करते थे-- 


प्रभु समरन सो दुख हरे, चुप दुख हरे हजार। 
गुर-कपा लख दुख हरे, सब दुख हरे विचार ॥ 


अथात्‌--परमात्मा के स्मरण से सौ दुःखों का नाश 
होता है, चुप रहना जार दुःखों को दूर करता है, गुरु की क्रपा 


से लाख दु स्नों का अन्त हो जाता है और बिचार से सभी दुखों 
का नाश होता है । 


2 कक ५४, 
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शुभकरणसी चौबीस धर्षों सें चारों घास करके श्ाये, पर 
शिकार भर मसा-मौद म रन्‍्हें को भानम्व झ्माता था, उसमें 
अम्सर सही आया। हसका मन स्पों का रर्यों रहा । इसका 
कारण यही था कि उनके विचार बद्दी थे। मैं एक बार रतक्षाम 
था तप शुसकरणबी-सो उदयपुर के राश%णि से-पक बार झापे। 
उस समय के एक ब्याए्पान का सम पर ऐसा असर पड़ा कि 
थ्रो सियम श्माप भ्रावक कइकाठे हुए भीस पाक॒त इंगि उन 
नियमों का बे पाक्षत करन क्गे । राद्धि स मोशन न करता सर्मी- 
कस्द न राना, भादि कई नियस व॑ पाकने क्गे। यद्यपि रहें 
प्राय राश्षाओों के साथ रइसा फ्यृता है फिर भी दसके सियर्मों 
पर राखाझों की संगति का कोई असर नहीं पढ़ता । असक बात 
है कि भास्मा में बल शो ठो फिर कोई मी शक्ति नियम में बाघा 
पह्दी डाक सकती । श्ाशम सइ दे कि गूरु कमी मक्ति से हरप का 
अम दूर ोटा है और निम्भय दो माठा है मगर गुरभक्ति बोना 
सरकष नई है | कद्ा हे-- 


पुर्ताह्मा. पुसविप्युग ररेंबी महदेत्त॒एः । 
पुर साक्षाद बरमज़म तरमे कोयुरवै मसः ॥ 


अर्धात-शुद्ध दी श््मा, विध्तु और महेश है। और सच 
झाने वीखिए, परम जड्मा का इशन करमा हो तो बद सी 
गुरुदी है। 

गुरु को इतना ऊँचा पद कर्षो विया गया है इस पर विये- 
अन करने का समय तहीं हे, फ़िर मी इतना कहता हूँ कि गुइ- 
मर्ति द्वो तो क्ाकों दुःझ दूर दो ाएं। गुर मागे बठलाता है तब 





न्बे ५ 
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परम ब्रह्म का दर्शन होता है। गुरु की कृपा के विना परम न्रद्द 
की प्रतीति और प्राप्ति नहीं हो सकती । 


प्रश्न किया जा सकता है कि जिन्होंने गुरु बना ल्तिया 
है, क्या उन सब के दुःख दूर दो गग्रे ” इसका उत्तर यह है कि 
गुरु सच्चा हो, पहुँचा हुआ दो ओर शिष्य उसके निर्देश के अनु- 
सार चले तो दु ख दूर द्वोते हैं । एक के ढु,ख को दूसरा नष्ट नहीं 
कर सकता | गुरु मांगे प्रदर्शित करता है। गलत रास्ते से बचा 
कर सही रास्ते पर चलाता है। मगर चलने का काम तो म्वय 
शिष्य का होता है। सूर्य प्रकाश फैलाता दै और उसके प्रकाश मे 
रास्तागीर रास्ता देख सकता है। मगर चलना तो रास्तागीर को 
ही पडेगा । तभी उसकी मजिल पूरी होगी। अगर रास्तागीर 
आँखें बन्द कर ले तो उसे सूर्य का प्रकाश द्वोने पर भी सद्दी 
रास्ता दिखाई नहीं देगा । या आँज खोलकर भी चह्‌ हम म्क 
कर गक्षत रास्ते पर चले तो सूर्य उसे किस प्रकार रोक सकता है। 
अथवा रास्तागीर सुस्त होकर पड़ा रहे, आगे कदम न बढ़ाए तो 
भी मजिल कैसे तय होगी ९ सूर्य अपना काम करें और रास्ता* 
गीर अपना कास करे तभी उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। यद्दी 
बात गुरु और शिष्य के सवध में समम लेनी चाहिए । 
मच्-तन्न में भी यही कटष्ठा जाता है-- 
भुरु की शक्कि, मेरी मक्ति, 
फुरो मत्र ईश्वरो वाचा । 


मतक्नघ यह हैं. कि छोटी-छोटी घातों मे भी गुरु की शक्ति 
और अपनी भक्ति बतलाई गई है। और कट्दों तक कहा जाय, 
ईश्वर की कल्पता भी गुरु बतलाएंगे। 


पास 


१६ ] [ छअभाइर दिश्यातर्क 
> न -  _  __[ बनादर दिख्वाक्की_ 
हों, मैं विचार के संबंध में कद रद्द था। 'सब दुआ इरे 
विभार / संसार का सुस्त, दुस्‍ स्वर्ग मोक्ष, सब विचारों पर दी 
अवलम्बित हैं। थिजार इस सब का कजासा है। इसक्िप बुरे 
बिचारों ढ़ो फें॥ दो । माँ, बाप साई-माइ भाव में भी कछद दोठा 
है उसका कारण विदार ही से उत्पन्न हठा है। बुरे विचारों के 
समान झास्मा का और कोई शत्रु लड्टी है। अ्रतपद बुरे विभारों 
को अदकने के किए कहा है-- 


लोग है। त्‌ पारर्ष जिनेस्गए बन्द ! 


गुरु यद्दी सपदेश देंगे कि यदि हुमे झपना विचार अघ्छा 
बनामा ह को तू पाश्वनाथ सिनेश्बर को हृतय मे समान दे । हस्त 
हृगय में बसान॑ से तरे शुरे दिचार बदल झाएँगे। शाप में भी 
कहा न 
अप्पा का क्किएा प दक्खादा छुडाए ग। 
अर्ात भात्मा झाप दी अपने दुःखलों और सुझों का करो 
है । गीता में मी यदी कदा है-- 


आर्मेक्‍्मम' श्र रा्मेम मित्रमात्पना । 
अगोत-तुम्द्यारा दी दू मित्र और रात्रु ठम्दीं दो कौर कोई भईी। 


अब शक मनुष्य को अड्ू-चेतल का प्लाम गईीं दोता तब 
लक बइ अपने दी बिचार के कारय ट्ूबता है। झेनशाश्र और 
भीता के ध्दरस्स इसी सस्य पर प्रकाश डाज़तं है. | 


जिद्ासम्द को चक्‍कर कात-खाय बटुत समय ध्यतीत शो 
गया है। जां सृतकाक्ष में हो चुका ६ उस दककर भविष्प का 
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विचार करना चाहिए। पूर्व कर्मो को भस्म करने का उपाय पद्चा- 

ताप है। जिसने पूक्ृत पापों के लिए पश्चात्ताप किया होगा, 

उसी की आत्मा में दृढता होगी और वही आगे पाप न करने का 

सकल्प करके पापों से बचने का प्रयत्न करेगा। जो पश्चात्ताप 
फरेगा उसके पाप तो छूट जाएंगे, परन्तु जो पश्चात्ताप नद्ी करता 

उसके पाप किसी भी प्रकार नहीं छूट सकते। पाप को छिपाना 

पर का काम है और उन्हें प्रकट करके पश्चात्ताप करना वीरता 
| 


मित्रो | जो बात गई सो गई। अब रही को रक्‍्खो। पाई 
सो गई अब राख रही को |? अगर आप इन विचारों को हृदय में 
धारण करेंगे तो आपको अपूर्व आनन्द होगा। ससार के द्दी 
कर्मों को देख कर विचारना चाहिए कि अच्छे काम और बुरे 
डीस का परिणास क्या है ? ससार को सुधारने के लिए भी अच्छे 
बिचारों की आवश्यकता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी। 
चुरे विचारों से कहीं भी काम नहीं चक्षता । शात्न में श्रावकों के 
कहा है कि श्रावक आजीविका भी धर्म से ही चल्नाता है । 
आवक घम से आजीविका चल्लाता है तो वह धर्म की आजीविका 
शुभ विचार से द्वी करेगा या अशुभ विचार से ९ 


लोगों ने भ्रम फ्रैला रखा है कि धर्म सिफ्र साधु के पास ही है, 
ओर सब जगह तो पाप ही पाप है। इस श्रम से आपको बचना 
चाहिए साधु के पास आपके लिए धर्म की शिक्षा है, उसको प्रयोग 
में ज्ञाने का स्थान दूसरा है। बालक पाठशात्षा में विद्या सीखते 


। अगर घर जाकर वे भूल जाएँ तो ? अगर वे यह समझ कर 
घर में उसका उपयोग 


कि थिद्या तो पाठशाल्ञा को ही चीज़ है, 


है है“ कक 


श३्९ ] [ जयाइर किरशाफ्की 


न करें तो ! वदद दिद्या निरभंक सिद्ध होगी । इसी प्रकार साथ * 
पास जाकर सुना हुआ घर्म यदि घर साकर सुखा दिया जाम 
तो वह मी किस कास का | साधु से घसे का जो भवणा करते हो 
रसे अपने जीयबम-स्यधड्टार में रुतारने की चेष्टा करो अपना धस्मेक 
झ्यवद्दार पर्म के अनुकूल ब्ताओ ऐसा करने से ही आपका 
क्पाय दोगा भौर अगत का भी कस्यास होगा। 





५ ही 
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?५-श्री महावीराजिन-स्तवन 


27) < 


९ 
“-प्राथना+-- 
श्री महावीर नम ' वरनाणी, शासन जेहनों जाण रे प्राणी । 
धन धन जनक “सिद्धारथ' राजा, घन "त्रिसलादे” मात रे प्राणी ॥१॥ 


ज़्यौ सुत जायो गोद खिलायो, “व्घेमान! विख्यात रे प्राणी । 
प्रवचन सार विचार हिंया में, कीजे अरथ प्रमाण रे प्राणी ॥२॥ 


सूत्र विनय आचार तपस्या,- चार प्रकार समाध रे प्राणी। 
ते करिये सवसागर तरिये, आतम भाव अराघ रे प्राणी ॥३॥ 


ज्यों कचन तिहु काल कद्दीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी । 
त्योँ जगजीव चराचर जानी, है चेतन ग्रुण एक रे प्राणी ॥थ॥। 


अपनो आप विधे थिर आतम, सोहं हंस कहाय रे प्राणी। 
केवल त्रद्व पदारथ परिचय, पुदूगल भरम मिटाय रे प्राणी 0४७ 


शब्द रूप रस गध॑ न जामे, नाम परस तप छाँद रे प्राणी । 
तिमिर उद्योत प्रभा फछु नाहीं, आतम अनुभव मार्हि रे प्राणी ॥६॥ 


सुख दुख जीवन मरन अवस्था, ए दस प्राण सगात रे प्राणी। 
,इनयी भिन्न “विनयचन्द” रहिजे, ज्यों जल्न में जलजात रे प्राणी ॥॥॥ 


| 


११० | ( ब्वाइर विरयाक 


शक हे 8 पक सगयान महाधीर कीग्राधमो 
) इस प्रार्थना दा 
विधार करना है। मम गत के- हारा ही हुई रिए 


सभवास्‌ महावीर मद्यापर रुपेशक और महास शिक्षादाता 
हो गए हैं। उनको शिक्षाओों के अमुसार दी झआाश शासन चह 
रहा है। शिक्षा हां महावीर स्वामी के पूबवर्त्ती सगवाण्‌ 
नाथ झावि ने मी दी भी क्षेकिन मगबास्‌ महाबीर म जनमते 
तो वह शिक्षा अपने तक सी पहुँचती १ झतय॒ष हमारे अठ्य- 
बहित कल्याय्रकारी शिक्षादाठा साषास मह्पीर ही हैं। 


रच मगवाम्‌ ने ब्या ६४2 ९३॥ डी 8:09 ठब वेक्ष पाध्ोगे थब 
प्र झ्र॒त्मा करक उतरोगे। सूक्मदर्शक पंत्र से पद्मपि छोटी 
धोठी भीझें थड़ी दिखाई बेठी हैं. परस्तु देखने बाक्षा यदि 
दीमूद जे तो अन्त्र कमा कर सकता है? कार हम हृदय 
मेत्रों से वेखें छो बड़े-बड़े गंभीर बिचार वीछगे। हृदम मूल्य हांगा 
तो बद काम म्दी दा सकेगा । 


इस प्रार्थना में सगबान्‌ के साहा फ्ति # प्रति कृशक्षता 
प्रकट गई है। कारण पद ६ कि संगदास्‌ से इमें शिक्षा 
भिक्षी है! इसी कारश भराबात्‌ को समस्कार किया शाता दे 
ओर इसी कारण बनके जमदाठा साता-पिता का सांता अपने 
साथ झुश्द त्ाठा है। करया की सगाई वर क प्ताथ दोती है। 
लेकिस ४र क॑ माता-पिता को बह सास-झछुर छम्मसी है! 
देखा समझमऋूर बद डइनही ड्रो मान-मतिष्ठा करती दे सो पति- 
सम्दस्य के ही कारण करतो है। बह जामती ई हि पद माता- 
पिधा थ द्वोव तो पति क्दोँ स झात ? इसी प्रकार भगवाद क 
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माता-पिता न होते तो भगवान हमें शिक्षा ढेने के लिए कैसे 
जन्म लेते ? 


साता-पिता की तपस्या के विना अ्रच्छे पुत्र का जन्म 

नहीं होता । भगवान्‌ मद्दावीर के माता-पिता ने महान्‌ तपस्या की 

$ त्रक्मचयं का पाज्नन किया था, उसी के फल्न-स्वरूप उनके 
यहाँ भगवान्‌ का जन्स हुआ | 


भगवान्‌ सद्दाचीर के माता-पिता को जो पृज्य दृष्टि से 

न देखे वह कृतन्न है। उसने जैनधर्म को नहीं समझा | उपकारी 

का उपकार मानना परम कत्तेव्य है। इसीलिए यह प्रार्थना की 
गई है-- ५ 

घन धन जनक सिधारथ राजा, 

वनि त्रिसला दे मात रे प्राणी । 

ज्यां खुत जायो गोद खिलायो, 

वर््धमान विख्यात रे प्राणी । 

श्री मद्दावीर नम्तू वर नाखी , 

शासन जेहनी जाण रे पघाणी । 


धन्य हैं वे माता-पिता जिन्होंने जगत्‌ में प्रकाश करने 
पाले पुत्र को जन्म दिया। जिनके पुत्र के होने पर ६४ इन्द्र उत्सव 
फरे थे घन्य है । वे धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को गोद सें खिलाया 
कि जिनसे इसें धर्म का अपू् प्रकाश सिला है | 


भगवान्‌ मद्दावीर से हमें प्रेम क्‍यों होना चाहिए ? इसका 
उत्तर पहले दी दिया जा चुका है। भगवान्‌ ने हमें घर्स की 


2/£7 2 हम 


११६ | [ ब्जाइर फिएयाकओ 





शिष्षा दी है। अगर वे इमें शिक्षा न देदर क्याप दी छर बाते 
ओर यह सोधे क्षे कि दूसरों के द्रब खान या ठिरने से इमें क्या 
प्रयोजन है ! हो हमारी बा स्थिति होतो 


भगषास्‌ महावीर मे करीब साड़े वारद वर्ष तक दपत्या 
करक कंपद़फ्ान ओर तप का सार क्षेकर ३० बर्ष शक ससार 
डपदेश दिया द और इस कछ्ोगों ने भी पात्रता प्राप्त करके इस 
रुपदेश को प्रदण किपरा ६ै। अप यू सोचना चाहिए कि खत 
भगवाम्‌ ने इमें शिक्षा दी ६ तो इम सगत्‌ क्मे शिक्षा क्यों हे पें | 


साधु, साधु क्री तरह भौर भाषक, भाभक कौ तरह शिक्षा 
देवे हैं। झज़दि पपान मे जितशत्रु राजा को पानी से समझाया। 
राजा _ प्रधान से कइ्ा करता था कि भष्युम पुदुगक्ष द्यमम पुदर॒गल्त 
फैंस दो सकते हैं? इसी यात *| समम्तामे क लिए स॒बुद्धि प्रघाह 
मे गंदी लाई का पानी मेंगवा कर, घुद्ध करके राख को पिक्ञाया | 
अब जरा विचार करो कि राजा ढां समम्काने का कार्प पाप 
हुआ था पर्स 


कह आायगा कि प्रसिषोध देसा तो प्म है किन्तु अारभ 
पाप है | इस सर्प मे शइराई के साथ सृइम दिचार करने की 
अपबश्यकता दै। एक आदसी पीने के लिए शक्न साफ करता है 
ओर बूसरा धर्म का हक््य समम्माने के सिए। क्‍या दांनों का 
आस एक-सा बराबर है एक भारस्म शादी के लिए करो 
और पक कल्पाण क क्षिप करो तो क्या दो्ों बराकर हैं! पक 
सलुष्य अपनी जिद बा की दृप्ति के क्षिप बढ़िया मोजन बनाता डरे 
और दूसरा छाज़े-कड़े एवं सूख से तड़पऐे हवप को बने के क्षिप 
बम्ाता है। क्‍या दोनों का फका बराबर दे 
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'अन्तर है !? 
बस, इसी तरह समम लो । 


कहा जा सकता हे कि यह पुण्य है तो साधु क्यों 
नहीं करते ? इसका उत्तर यह है कि सुवुद्धि ने पानी के द्वारा 
राजा को समझाया था त्तो साधु पानी के द्वारा क्यो नहीं सम- 
माते ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाएगा कि ऐसा फरना साधु 
का कल्प नहीं हैं । ओर यही उत्तर इस प्रश्न का भी समझ लेना 
चाहिए। वास्तविक बात यह है. कि साधु ओर श्रावक का कल्प 
अलग-पअल्लग है। दोनों अपने-अपने कल्प के अनुसार प्रवृत्ति 
करते हैं । जो काये साधु के कल्प से बाहर हैं वे श्रावक के कल्प 


से भी बाहर हैं, इस प्रकार का एकान्त सान बेठना धर्म के तत्त्व 
फी अनभिज्ञता का सूचक है 


मित्रो | जरा विचार करो | एक मनुष्य स्वाथ से प्रेरित 
होकर अथात्‌ यह सोचकर कि राजा खुश द्वो जायगा तो जागीर 
दे देगा, उसे घोडे पर चढ़ाकर घुमाता है। दूसरा पुरुष चित्त 
प्रधान की भाँति राजा के द्वारा होने वाली घोर ह्विंसा को टालने , 
के लिए, राजा को सच्चे घर्म का बोध कराकर नास्तिक से 
आस्तिक बनाने के उद्देश्य से घोडे पर घचढ़ाकर मुनि के पास ले 
जाता है । क्‍या यह दोनों पुरुष बराबर हैं ९ 


इन सब बातों पर भलीभाँति बिचार कर ऐसा मत करो 
जिससे जैनधर्म पर पानी फिरे, ऐसा करो जिससे धर्म की जड़ न 
कटे । यह्द तो स्पष्ट है कि स्वार्थ और परमाथ दोनों में घोडे दौढ़ाने 
का आरम्भ ऊपरी दृष्टि से बराबर है, फिर भी दोनों के आरम्भ 


डर 3. 
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किसी सी घम का थह सिद्धाम्त हीं है कि परोपकार करबा 
पाप है | बिमिन्न घर्मों में कुछ वातें निराक्ी-मिराकी अवश्य हैं, 
परोपकार करुणाभाव और अनुकम्पा का किसी ने बियेष 
पह्वी किया | फिर जैसपर्म ढी दुमाई देकर अनुकृम्पा को पाप बताना 
कितमी सरयंकर बात है! शाम्ति और कश्याण के किए घम का 
भाभम किया जाता है! इसमें पश्षणात और पुराप्द क दिए 
स्थाम नहीं होना चाहिए । शो पक्षपात भौर दुराप्रइ के वशीमृत 
इोकर धर्म को अघम भौर अधम को घम सानंगा ससझा निस्तार 
होगा ? इसक्षिप, मित्रो | निल्पद्ठमाव से घपम फा विचार करो! 

में भ्रापका हित है। 


[ख] 


औम्साभौर नम गए पाझो। 


यह सगवान बधमान की प्राअना है। प्रार्थना के बिषय 
में मैं प्रतिविष ही इस न कुछ कइता हैँ। माप मेरे शब्जों को 
झुनते तो हैं, मगर रुम पर सनस करते हैं या सद्दी | सनस ले करें 
सो भबणा से परिपूर्ण काम नही दो सकता । यह संभव सही कि 
मैं स्व भ्रापको सनन करादूं। सतस करमा आपका ही कार्य है। 
आप अपना का करें और मैं मफ्सा काप करू, तमी कास चल 
सकता है। 

पक दिस मैंने परा और अपरा शक्ति के बिपय में ऋछा 
जा । परसात्मिक शक्ति पराशक्ति और पौद्गञक शक्ति परा- 
शाक्ति कशकाती दे। परा शक्ति को प्राप्त करमे के लिए परमात्मा | 
की प्रापता की जाती दै। इसीकिप इस कइते ैं-ह प्रमो ! 


+ 


प्रार्यना-प्रबोध ] [ ४०१ 


हमारे हृदय में बस कर । परमात्मा को अपने हृदय में वसाने से 
कोई इन्कार नहीं करेगा | सभी उसे अपने-अपने हृदय में वसाना 
चाहते हैं। पर परमात्मा सब के हृदय में क्‍यों नहीं खसता ? क्या 
परमात्मा हृदय मे बसने के लिए तेयार नहीं है ? परमात्मा परस 
दयालु है और हृदय में वसने के लिए भी तैयार है । लेकिन यह 

देखो कि आप परमात्मा से अविक माया को तो हृदय में 
नहीं वमाना चाहते ? परमात्मा को माया का एजेंट तो नहीं 
घत्ताना नहीं चाहते ? आपका हृदय अगर माया का पुजारी है 

श्रौर उसी को हृदय में वसाना चाहता है तो परमात्मा का स्मरण 
करना वृथा है। में यह आशा नहीं करता कि आप माया में डूबे 
रहना चाहते हैं। में यह आशा करता हूँ कि आप माया को 
जीतने का विचार करते हैं, माया से हारना नहीं चाधइते । इसी 
आशा के बल पर मैं आपको उपदेश देता हूँ और प्रेरणा करता 
हूँ कि परसात्मा को हृदय से वसाने के लिए साया को जीतो | 
आप भी इसी में वास्तविक कल्याण समसें। 


क्रिसी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने का विचार रखने पर 
भी जब तक उस विचार को पूरा करने के लिए अनुकूल आच- 
रेण न किया जाय, तब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । 
शब्दों से कोई चीज़ नहीं मिल्तती-उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ 
करने की आवश्यकता है | विचार और उच्चार के साथ आचार 
भी होना बादिए। आप सुख से परमात्मा की श्रार्थना करते हैं, 
लेकिन सच्ची प्राथना करने के लिए सब्र से पहले हृदय की शुद्धि 
होनी चाहिए | हृदय की शुद्धि होगी तो परसात्मा हृदय में निवास 
फरन लगेगा। और जब परमात्मा हृदय में निवास करेगा तभी 
बह शक्ति-पराशक्ति-प्राप्त हो सकती है | 


१६६ | [ जगाइर किएशाकख 


में झास्तरिक दृष्टि से बहुत फडो है। एक स्वार्थ के लिए भाराम 
समारम्म करता है और दूसरा किसी दुः्प़ में पड़ हू दो मुठ 
के किए आरम्म-पसमारम्म की क्रिया करता ई,तां 
पराबर कैसे हो सकते हैं ? कोइ सी काम बिना क्रिया के 
हो सकता ! पाथ वाशर का काम दने क्गे तो भद्यो क्यों पीसनी 
पढे बिना झिलाये-पिल्ाये दाक़क बढ़ा दो जाय शो झ्लोग बर्षों 
क्षिक्षार्षे-पिकाय [ परन्मु ऐसा संभष मी है, इसकिप झअमुकम्पा 
दाम का पिघाम है। 


अगर बिना क्रिया री काम दो सकता दो तो चित्त 
प्रधान राजा प्रदेशी को, केशी स्त्रामी क पाप्त जाने क्रीकिया 
क्यों करता और यदि बइ क्रिया पाप हुई शो-- 


बरम दसाखों कित करें । 
पेसा षरधों गाते हैं 


अगर इस छ्िया के सस्यस्थ से सद कशा काय कि इसका 
परिणाम छुन्दर था तो पूसरी क्रियाह्मों के परिय्पाम ढ्राभी 
दिचार करसा भादिए। 


आपने पक मनुष्य को मुनीस निमुक्त करके दुकात का 
कारोबार संमालते के किए कककःता मेशा। पूसरा आादमी बहा 
पान कूह झादि करने क्यो गया। इन बोनों को भाप खच दे तो 
क्या बराबर दे ? खटीम के लिए तो आप कद पेंगे कि बिता बेतन 
दिये दससे काम कैसे कराया शा सकता है वूसरे आदमी को 
पक पाई बेना भी झनुजित साझूम दोगा ! इसी प्रकार एक क्रिया 
पाप के किए की डाए और वूसरी क्रिना के छायथ अच्छे फल का 





प्रा्यना-प्रयोध [ ३६६ 


सम्बन्ध हो, तो उस अच्छे फल को न देखते हुए ढोनों क्रियाओं 
में एक-सा पाप बतल्ञा देता और भाव का विचार द करके अच्छे 
कफास की जड़ द्वी काट देना कितना अन्याय है ! 


मित्रो । धर्म में भावना का स्थान बहुत उच्च है। भगवान 
महावीर ने भावत्ता की शिक्षा दी है। भगवान्‌ ने शिक्षा दी है, 
इ्सी लिए हम लोग सगवान्‌ की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने तीस 
च्ष तक आत्स कल्याण आर जगत्कल्याण की शिक्षा दी है, 
इसीलिए आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्तका नाम-स्मरण 
किया जाता है। न केघल जैन ही, वघग्न्‌ इतिहास के ज्ञात्ता 
समस्त निष्पक्ष चिद्दान मुक्तकंठ से उनकी प्रशसा करते हैं। रबी द्र- 
नाथ ठाकुर जैसे विश्वप्रसिद्ध बिद्वान ने मी भगवान महावीर के 
घत्त्ाये हुए अहिंसातत्त्व को समफकर कहा कि भगवान महावीर 
ही ऐसे थे जिन्होने ससार में दयाभाव फैलाया | 


भगवान्‌ महावीर के मधहदान्‌ उपकार से हम केवल उनका 
स्परणु करके उऋण नहीं हो सकते, बल्कि उस उपकार का बदला 
चुका कर ही उऋरणा हो सकते हैं। भगवान्‌ ने हमारा उपकार 


किया हैँ, हम दूसरों का उपकार करें और अलुकम्पा करें तभी 
बदत्ा चुक सकता हैं। 


परोपकार करते की बुद्धि पहले सब देशों में थी। परोपकार 
की भावना ज्यों-ज्यों कम होती गई त्यों-त्यों स्वाे का अवत्तार 
हुआ। स्वार्थे के अवतार ने अत्याचार को जन्म दिया और 
ससार में भयानक आग फ्हैलने लगी। चाहे कोई हिन्दू हो या 
सुसलमान, इसाई दो या कोई और हो, ज्व त्तक उसमें परोपकार 
फी बुद्धि होगी, कभी अत्याचार नहीं करेगा ! 


४०] [ चपाइर दिरशाक्‍”ट 

किसी भी घम का यु सिद्ाम्ठ नहीं है कि परोपकार $एहा 

पाप है | विभिन्न धर्मों में, कुछ बाते निराक़ी-निराक्षी अषरय 

परोपकार करुण्यामाव और ध्नुकूम्पा का किसी ने 

महदीं डिया| फिर जैनपर्म की दुद्दाइ वेकर अनुकृस्पा को पाप बढ़ाना 

कितनी मर्यकर बात है? शाम्ति भर कल्याण के किए परम का 

भाभम किया शाता है! इसमें पक्षपात झौर पुराप्र/ के ब्लिए 

स्थान नहीं होना चाहिए। जा पक्षपात और दुरामइ के बशीमृत 

होकर परम को अपम और अ्रपम को धम मानंगा इसका 

कैसे होगा ? इसक्षिए, मित्रो / निष्पक्षमाव से पम फा वितार करो। 

इसी में भापका द्वित है | 


[ख] 
औमहारौर क्यू, पर भाकों। 


यह मगवान बधमास्त की प्राशना हैं। प्रार्मना के विपय 
में मैं प्रणिबिष डी इुछ म दुख कहता हूँ। झाष मरे शब्तों को 
छुनते तो हैं, मगर चुन पर ममन करते हैं पा नहीं | मनन मे करें 
सौ अषय से परिपूर्य क्षाम नहीं झो सकता | यह संभष ६५४ कि 
मैं स्वर्य झापको मनन करावूं। मनन करमा आपका दी काप है। 
कप अपना कारये करें और में ऋपना कार करू, तमी काम अक्ष 
सकता दै। 

पक दिल सैं म परा और भ्यपरा राक्ति छे बिपय में कदा 
था । परमास्मिक शक्ति पराशक्ति भौर पौदगछ्क शच्ति अपरा- 
शाक्ति कइलाती है! परा शक्ति को प्राप्त करने के ज्षिप परमात्मा 
की प्रार्धशा की जाती है। इसीलिप इस कुएं हईं--दे प्रमा! 


प्रायना-प्रयोध ] [ ४०१ 


हमारे हृदय में बस कर । परमात्मा को अपने हृदय में घसाने से 

कोई इन्कार नहीं करेगा । सभी उसे अपने-अपने हृदय सें वसाना 
चाहते हैं। पर परमात्मा सब के हृदय में क्यों नहीं बसत्ता १ क्या 
परमात्मा हृदय में वसने के लिए तैयार नही है ? परमात्मा परम 
द्यालु है और हृदय में वसने के लिए भी तेंग्रार है। लेकिन यह 
तो देखो कि आप परमात्मा से अधिक माया को तो हृदय में 
नहीं वसाना चाहते ९ परसात्मा को माया का एजेंट तो नहीं 
वत्ताना नहीं चाहते ? आपका हृदय अगर माया का पुजारी है 

ओऔर उसी को हृदय मे वसाना चाहता है तो परमात्मा का स्मरण 
करना वृथा है। में यह आशा नहीं करता कि आप माया में डूबे 
रहना घाहते हैं। में यह आशा करता हूँ कि आप माया फो 
जीतने का विचार करते हैं, माया से हारना नहीं चाधइते। इसी 
आशा के बल्न पर मैं आपको उपडेश देता हूँ. और प्रेरणा करता 
हूँ कि पग्मात्मा को हृदय मे बसाने के लिए साया को जीतो । 
आप भी इसी में वास्तविक कल्याण समसे। 


किसी अच्छी घस्तु को प्राप्त करने का विचार रखने पर 
भी जब तक उस विचार को पूरा करने के लिए अनुक्ृत्त आच- 
रण न किया जाय, तब तक यह बस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । 
शब्दों से कोई चीज़ नहीं मिलती-उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ 
करने की आवश्यकता है । विचार और उच्चार के साथ आचार 
भी होना चाहिए। आप मुख से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, 
लेकिन स्ी प्रार्थना करने के लिए सब से पहले हृदय की शुद्धि 
होनी चाहिए | हृदय की शुद्धि होगी तो परमात्मा हृदय सें निवास 
फरने लगेगा । ओर जब परमात्मा हृदय में निघास फरेगा तभी 
बह शक्ति-पराशक्ति-प्राप्त हो सकती है । 


४०१) [ ज्वाइर करिएकाक्‍शो 


आप हृदय क्रो युद्ध करना कठिम काये समख्ते ईगेः 
क्षकिन मैं श्रमुमव छे आधार पर कइठा हूँ किह्ववय कोयुर 
करना बहुत सरक्ष काये है। सरक्ष कार्य कैसे है, मद पात कमी 
प्रार्थना मे कह्दी है-- 


फयों कंचन तिम्लु काठ कदाबे 
भूषण माम अनेक है प्रप्टौ । 
सगीं जमजीब चक्र मौतों 
है केतन गुय एक रे प्राहौ । मा 


सोने भौर सोने के घाट में सोना बड़ा है, संकित कोर 
पृरुष बद्दि सोमे को ठुच्छ माने झौर पाष्ट को मदत्व वे तो भाप 
ससे मूल कइंगे । इसी दृछ्टास्त को सामने रख कर झागे फ्री बात 
सोच हें हो अधिक कहने की आवश्यकता दी न रहे | संघार में 
श्षो पराचरमोनि हं, रुसमें खोने के समाम आस्मा स्याप रहा है। 
'यगे ग्राया' कइ कर शास्मकार्रो मे इस तण्प कौ शोर संकेत 
किया है। समी पोतियों के आऔीयों में बड़ भात्मा विधसान दे | 
परन्तु क्षोग शरीर रूपी घाट की कीमत शो कर रहे ई झौर आत्मा 
रूपी सोने को धूज़ रहे हैं, स्मबद्भार म॑ सान जाने बाल्षे सोन 
और रुसके पाठ के विपय में शायद मृत ल होती दो किन्तु 
शरीर रूपी धाठ झौर बसके भीतर रइने प्राप्ते भ्रात्मा रूपी सोन 
का सृल्‍्य झोकन में अच्सर भूल दोती ६! पद सुखी है, पर 
दुपी है पद शो झाप देखते हैं, लेकिस डीसों के ई। मीतर समामत 
झात्सा का अस्तित्व मईी देखते । घुल्मी को देखकर आपको प्रस 
मठा द्वोटी है मगर दुखी को रेख#ऋर भी भाष क्‍या उतमे डी 
प्रसन्न दोऐ ई ! 





माया से माया मिली, कर-कर लम्बे दात । 
तुलसीदास गरीब की, कोइ न पूछे बात १ 


जो धनवान को देखकर प्रसन्न होता है बह गरीब को 
देखकर प्रसज्न क्यों नहीं होता १ क्या घनवान में द्वी आन्मा है 
गरीब में आत्मा नहीं है? आत्मा तो दोनों में ही समान है। 
फिर भी जो धनवान को ही देखकर प्रसन्न द्वोता है, सुखी की दा 
ओर ही दृष्टि रखता है, गरीब या दुखी को नहीं देखता, वह 
सोने को भूला हुआ सा क्यों न कद्दा जाय सोने का आभूषण 
चाद्दे सिर का दो, चाद्दे पर का, है तो सोना ही | यह दीक है 
कि सिर का आभूषण सिर पर रद्देगा और पैर का आभूषण पैर 
पर रहेगा, मगर यह भेद तो सिर और पैर का है। आभूषण तो 


स्वर्णमय ही हैं। उसकी मौलिक एकता को कैसे भुल्लाया जा 
सकता है. 


इस प्रकार ऊपर का घाट कैसा भी क्यों न हो, आत्मा 
सब में समान है। इस तथ्य को आपने जान लिया तो हृदय 
शुद्ध होना कठिन नहीं रह जायगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 
श्रात्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर के आगे आत्मा को मत 
पुलो । यह छोटा है और यह बड़ा है, इस प्रकार का भेद्साव 
करते-करते अनन्त काल वीत गया है। अब अपने विवेक को 
जाग्रत करो और अन्‍न्तह् प्टि से सब में समान आत्मा देखो । 
आत्मा की दृष्टि से सब को समान सममो। भाषना करो । 


न त्वह॑ कामये राज्य, न स्व न पुनर्भवम्‌ । 
फामये दु खतप्ताना, प्राशिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
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अर्यात--मैं रार्प नहीं जाइता । मुझे स्वग और सुखमय 
परकोक की घाईनहीं। मैं केत्रस तुश्िया जीर्षों के दुःख | 
नष्ट करना चाहता हूँ । 


पक प्रार्थला करने बाक्ष पर देव तुष्ट हुआ ! देव ने पूष्ठा 
'बोज तू क्या चाहठा है? छो मॉगेगा बही दूंगा! बह क्या 
सोंगना 'बाइंगा ? साधारण तया ऐस अबसर पर राम्य, पम, संपर्क 
म्दर्ग भर मोक्ठ की दी माँग ढी ध्वाएगी ! क्लेकित बह कहता है” 
संसार करी कौर सम्पदा सो राब्य से कमद्दी है परल्टु मैं राम्य 
भी पद्दी चाइता | यदि रास्य की भ्माकांकषा मद्दी है ठो क्या तब 
क्लेगा ) इसक उत्तर में वह कइसा द-मुझे स्वयं मी लशी चाहिए। 
दो क्या सोक्ष चाहिए! भइ पोका--नहीं, मुके मोष्य की कामना 
भी सही है। तय चाहिए कमा ? इसक इत्तर सं रसन कदा': 
सह्दी भाइता हूँ कि दुलली मीधो का दुरू मिट जाए। बस, पक 
मात्र यही मेरी कामना हे! 

आपकी समम में इस प्रकार करी माँग करन पाक्षा कया 
पायक्ष है ! उसने राष्य नद्दी लिधा, स्वर्ग मी लिया, मोष मी 
नई बाह्दा और दुछियों का दुःख नए करना हो मोंगा। दूसरा 
फोई सुझ्ी रद्दे पा ठुलवी रहे, इससे झापतों क्या सरोकार  भपफ्ने 
को शो झपनी सोचना है। ऐसा कदम बाल्न मी बहुत मिलगे। 


पक छो पंथ दी पेसा चल पड़ा टला परापं बल को दूर करने 
अक्त की सोँग कम पागणपन भी 


में पाप मासता दे | ऐसे लोग इस 
कद सकते है. मगर वह तो यद्वी बाइठटा है कि दुणी थीपों के 


धुल का मारा दो। 
इस रद़ते हैं निस्वाये प्रम ! श्सी ढ््ो श्य थी अऋगुरक्ति 
सी फइत ईैं। सिस्बार्थ प्रेम संसार में दुकम बस्तु दै। बइ सच्चे 
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भक्त सें ही हो सकता है। इसा कारण सच्चा भक्त राज्य और 
स्व आदि की आकाक्षा नहीं करता । वह दुखियों के दुखों का 
नाश चाहता है। सब दानों में अभयदान ही श्रेष्ठ माना जाता 

) जो दाता है. बह असयदान देकर पराये ढु,ख कानाश ही 
चाहेगा और इस प्रकार मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। मोक्ष की 
प्राप्ति इच्छा करने से लहीं होती, वल्कि मोक्ष की सामग्री जुटाने 


से हे है। इच्छा उल्टी मोक्ष-प्राप्ति में वाधक है | कहा 
भी ह-. 


यस्य मोच्ेष्प्यनाकात्षा स मोक्तमधगच्छिति । 


अथात्त--जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती वही .मोक्ष 
पाता है। इच्छा करने से ही मोक्ष श्राप्त द्वोने लगे तो कोन मुक्त 
त हो जाय ? मगर सोक्ष यों नहीं मिक्तता | मोक्ष की सामग्री 
जुटने पर ही मोक्ष प्राप्त होता हैं। मोक्ष की सामग्री में करुणा- 
भाव की प्रधानत है। निस्वार्थ प्रेस की आवश्यकता है। अह्दे- 
तुकी अनुर्राक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त चहीं की जा सकती। 


अट्ेतुकी अन्ुर्रक्त किसमें और कैसी दोती है, यह प्रकट 
करने के लिए महाकवियों ने सबंसाधारण का हृदय खोलने के 
लिए बहुत कुछ कद्दा है। उन्होने जो छुछ कहद्दा है उसे सममतने 
चाज्षा द्वी पूरी तरह समझ सकत्ता है। बैषयिक अनुरक्ति को वृद्धा- 
बस्‍्था बिगड़ देती है, स्वार्थमयी अनुरक्ति भी स्वारथभग होते ही 
लुप्त दो जाती है, परन्तु अद्देतुकी अनुरक्ति को कोई बिगाड़ नहीं 
सकता | विषयजन्य प्रेम सें ओर निरवाथ् प्रेम में वैसा ही अन्तर 
है जेसा कामघेलु और छुत्ते में है। विषयजन्य प्रेस भटकने वाले 
कुत्ते के समान है । जो कुत्ता इधर-उधर भसटकता फिरता है, 


४] जात... [___ जनहर दिलदाल 


चसके किए यह नहीं कड्टा मा सकता कि और 
कब और किस 
पी से खराब हो नायगा ? इसी प्रकार जिम ब्प्ियो क्रो थाति 
४ इल आदि का विचार रहीं है, उनके प्रेम छा भी कोई 
ना नहीं है। उनका विपयञ्म्प प्रेम किस समय सष्ट दो 
जायगा भद्द मही कहा शा सकता । 


शद्देतुकी भरतुरक्ति ऐसी नहीं । उसे अरा पी विगाद 
की । भरा $ कारणा जिस प्रेम में कोई अ्रम्तर न कयापे बसी 
दा ३ अ 2 ४ बमहना चाहिए! यइ अपद्देठुकी अठ 


विषाह होने पर पति-पत्नी प्रेम-त्रन्पन में ख़ुह जाते हैं। 
208 एमक प्रेम में मी सिप्रता देखी थावी ह। दिसी-डिसी में 
पाई करने पर मी स्दाथपूर्ण प्रेम दोता है भौर किसी किसी में 
निस्वार्ज प्रेस भी रहता है। जिन दम्पती में स्‍्वायथपूर्ण मेम द्ोगा 
सकी दृष्टि एक धूसरे की सुन्दरता पर रहेगी भौर किसी कारय 
सुन्दरता मे कसी द्वोम पर बह प्रम टूट शायगा। परमस्तु जिसमें 
निश्याय प्रेम ६, इसमें अगर पति रागी मा धरूप अथवा कोड़ी 
होगा तो सी पत्नी का प्रंस कम भी होगा। श्रीपाल को कोड़ 
हो गया था। फिर मी इसकी पत्नी न॑ पति-पेम में किसी 
प्रकार क्री कमी सददों की | तात्फ्प पट है कि झिस मेम में किसी 
मी क्राप्स से स्यूनता भा साय, बह मिस्‍्त्राज प्रेम शहीद 
बह स्वाभपूरा भौर दिग्पाषटी प्रेम है । इसक विद ओर प्रम किसी 
भी समय, किपसती भी झारण से और डिसी मी अबरपा में कम 
से हो बद निस्‍्द्रार्स प्रम ६ । सच्चे मक्त परमात्मा स ऐसा मिस्वाव 
प्रम ही करव टैं। इसलिपू ब हझपन लिए इत भी न भाद कर 
यद्दी इच्छा करत टैं कि दुद्धियों का रुख दूर हो जाय। 





प्राय॑ना-प्रबोध ] 


[ ४०७ 


[ग] 


श्रीमहावीर नमूं वर नाणी । 
शासन जेहनो « जाण रे प्राणी |! 


यह चौवीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ मरद्दाबीर की प्रार्थना है। 

आज जो सघ विद्यमान है. वह भगवान्‌ महावीर का दी है। 

साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यद्द चतुर्विध सघ भगवान 
“ महाबीर ने ही स्थापित किया है। 


आज सगवान्‌ महावीर स्थूज्न रूप में हमारे सामने नहीं 
हैं, लेकिन जिसे मगवान्‌ महावीर पर श्रद्धा है, उसे समझना 
चाहिए कि चतुर्विध सघ में दी भगवान्‌ मद्दावीर हैं। भगवान्‌ 
तीथंकर थे और तीथ की स्थापना करने वाले तीथक्कुर कहलाते 
। श्राज तीरथझुर नहीं हैं, लेकिन उनके बनाये तीर्थ मोजूद हैं। 
जिस कारीगर का बनाया हुआ किल्ता विशाल और सुदृढ़ है 
तो निमश्वय दी बह कारीगर बढ़ा विशाल होगा । जिसका सघ 
आज हजारों वर्ष की नींव हो जाने पर भी मौजूद है, उस संघ 


का सस्थापक कोई होना द्वी चाहिए ओर इस प्रकार महावीर 
भगवान्‌ सघ के रूप में प्रत्यक्ष हैं । 


व्यावहारिक दृष्टि से हम में और भगवान्‌ में समय का 
बहुत अन्तर है, लेकिन गौतम स्वामी तो भगवान महावीर के 
समय में ही थे। भगवान ने तो गौतम से भी कहा था-- 


न हु जिणे अबज्य दोसह 


भपघ] [ स्बाइर किरशाककों 





अर्ात--गौठस | आज तुझे जिन सही बीजत (खेकिन 
तू इसफे किए सोच सत कर | उनके हारा उपशिष्ट स्पाह्ाइन्माग 
तो सेरी दृष्टि में है है । त्‌ पह बेख कि यइ सागे किसी भरप्ए 
का बतलाया नहीं दो सकता | सूने स्मायमार्गे प्राप्त किया 
अतपव जिन को न देख पाने की परवाह सत कर। उनके 
डिए सार्ग को दी देख कि यह छबा है झा नहीं ! अगर उनकी 
सागे कष्रा है तो सन हैं ही और वइ सखचे हैं| ) 


प्रशन होता है. सगवास्‌ स्वयं मौजूद से फिर इन्होंने 
गौतम स्वामी से ब्यीं कइ्टा कि 'प्राज मुझे जिन महीं 
देते ! इस कथन का झभिप्राय क्या है ! 


इस धाभा का झथे करठे हुए डाक्टर इसेन सेफोबी भी 
गड़बड़ म॑ पह सये थे। अस्त में उस्हाने यह गांजा प्रद्धितत ( वाद 
में मिक्ञाइ हुई ) समझी । इसकी समझ का चाधार यही था ढ़ 
झुर मगवाग मद्ावीर बैठे बे, फिर बह कैसे कह सकत॑ ढ़ि दाज 
हुमे मिम नहीं वीपते ? इस फारस उस्बोंन लिख दिया दि यद् 
गाया प्रक्षिप्त है । 


डाक्टर इर्मम जेकीपी फ्री दौड़ गा तक रदी क्क्न 
बास्तव में पह गाणा प्रक्षिप्त मी हं सृद्॒कार की दो मौलिक 
रचसा है। संगषान्‌ सशाबीर फंवकशाती सिम थे भौर गौतम 
स्वामों छग्मस्थ थे । फ्वकतानी को छेवलए्टाणी दी बेस सकता 
है। दद्मरप शई दंप सम्ता। अगर मातम स्वामी, जो लद्यरण थ॑ 
कब॒हीतामी को दस्‍्प क्षेते छव ठा बडद स्‍्थपं ठ॒सी समय कचल 
तासी कइकात | आाचाराह्ट्र सूत्र में कशा ६-7 

अगएसो पराहतत्त गत्वि | 
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अर्थात--सवज्ञ के लिए उपदेश नहीं है । 


इस गाथा से और ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम 

स्वामी उस समय छद्मास्थ थे। इस कारण उन्हें पूर्ण करने के 

लिए भगवान्‌ ने रुपदेश दिया है। मगवान्‌ के कथन का अभि- 

प्राय यह है कि--है गौतम ! तेरी छद्वास्थ-अबस्था के कारण में 

केवलज्ञानी नहीं दीखता । मेरा जिनपना तुमे मालूम नहीं 
होता । क्योंकि शरीर जिन नहीं है और जिस शरीर नहीं है । 


जिनपद नहीं शरीर में, जिनपद चेतन माँय । 
जिन पर्णन ऋछु भौर है, यह जिन वर्शन माय ॥ 


साधारण जनता नेत्रों से दिखाई वाले अष्ट महाप्राति- 
हायेयुक्त आत्मा को ज्ञिन सममती है, लेकिन यह महदप्रातिद्वाय 
से जिन नहीं है । ऐसे महाप्रतिद्दाय तो मायावी-इन्द्रजालिया भी 
अपनी साया से रुख सकते हैं। घास्तव में जिन चेतना है और 
उस चेखना रूप लिन को जिन दी प्रत्यक्ष से देख सकते हैं | 


इस कथस फा आशय यद्द नहीं है कि जिन सगवाय्‌ का 

| शरीर भी नहीं दी्ता । इसका ठीक आशय यही है कि जिन- 

दशा वास्तथ में आत्मा की दी दोतो है शोर उसे केबलज्ञानी 
के सिवाय दूसरा फोई नहीं देख सकता । 


-“ _तथ भ्रश्न उपस्थित होता है कि साधारण आदमी उस 
पर श्रद्धा कैसे करे १ जिन को हम पहचान नहीं सकते! ऐसी 
अथ॒स्था में कोई भी हमें कष्ट सकता है कि मैं जिन हूँ। जब हमें 
जिन दिखाई नहीं देते तो हम' किसे वास्तविक जिन मानें और 
किसे न मानें ९ ४ 


 ] अत. _[ छपाइए हिएपाकत 
अत. _[ छपाइए हिएपाकत 


इस विषय में शाद्ष कइूद है--बिम्ता प्रमाण कडिसी 

जिन म मानना ठीर ही है, क्षेक्िस शिन मग़बास्‌ को पता 
नने क लिए शुम्दारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण का सापन मई है। 
खिन को, रुबक्षी ही प्रत्यक्ष से जाम सकत हैं। तुम धप्मस्ष हो, 
इसीकिए झलुमान से निशषय करना डोगा। पझमुमाम प्रमास 
से किस प्रकार निम्यय होता है, इसक लिए एफ उदाइरण 


एक आदमी पमुमा सद्दी को बहती देखता है। वह प्रश्यक् 
से यमुना को बहती देख रहा है, छेकिन काकिस्दी कइकाने थाली 
ओर कार्लियर पहाड़ से निकलने थाली यमुसा का बबुगमस्पान 
"से मई दीक्षता | एसे यह भी नहीं दीरू पड़ता कि वह किस 
अगद धुद्र में मिक गई है। इस प्रकार यमुना मद्दी सामने है 
मगर धसक़ा आदि और भ्रस्त असे लसखर पहीं झासा सिर्फ 
सोड़ा-सा भप्यमाण दी दिखाई देता है। इस मष्पमाग को देख 
कर भनुष्य को अपनी शुद्धि कगानी 'बाशिए कि शअब इसका मम्प 
है तो भादि भौर झन्त भी दोगा दी । दाँ झगर मष्पभाग मी 
दिकाई त वे और आझादि-झन्त सालने को कशा आय लो बात 
दूसरी है, स्पा पक अंश को देख कर दूसरे पर बिता देखे 
सी विश्वास करसा स्माययुक्त है। 


रुबाहरय की पह्दी बात गौतम स्वामी के लिए भी समझ 
झ्लना चाहिए | सगवाद्‌ कइ॒ठ हैं--शौलम | तू मुझे: अबब॒स्ती जिन 
मत साप्त। किम्तु देसे गमुना को देख कर इसका त्तदूगमस्थाब 
ओर संगसस्थान माल जिया जाता है, इसी मरकार लू जिस के 
सपधिष्ठ मार्ग के देखकर अनुमान से जिन क्रो स्वीकार कर। 


प्रायना-पबोध ] [ ४११ 


जिन का मार्ग तो प्रत्यक्ष ही दीखाई देता है न ' तू श्रुतज्ञानो 
है। भ्रतज्ञानी, केवज्ज्ञानी को नहीं देख सकता | केवलज्ञानी ही 
फेपलज्ञानी फो देख सकता है.। में जो उपदेश देता हूँ, वह केवल- 
ज्ञान का होने पर भी तेरे लिए श्रुतज्ञान का ही है, क्योंकि तू 
उससे अधिक नहीं देख सकता । लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है 
या अपूर्ण ? लौकिक है या अलोकिक ? साधारण है या असा- 
धारण १ इत्यादि प्रश्नों पर बिचार कर | अगर मेरा उपदेश 
श्रुतज्ञानी के उपदेश सरीज्ा द्वी हो, उसमें छछ भी पिशेषता 
नजर न आती दो तो भले दी सुके केवल्ली न मान, अगर कोई 
विशेषता मालूम द्वोती दो--जो कि श्रुतज्ञानी के उपदेश में सभव 
नहीं है--तो- मुके केवली समान । इस प्रकार मेरे केवली होने 
ने होने का निणेय तू आप दी करले। 


गोतम ! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की 
सत्यता तुझे अनुभव हो रद्दी हों तो मेरा कहना मान। मेरा 
कहना यह है कि तू समय मात्र भी प्रमाद्‌ मत कर । 


'प्रसाद्‌ मत कर? यह भगवान का वचन अत्यन्त गम्भीर 
है। गौतम स्वामी वेले-वेले का पारणा करते थे। शरीर को तो 
सानो बह्‌ त्याग ही चुके थे। घह चौदद्द पूर्वों के ज्ञाता और 
सर्वांज्षर सन्निपाती थे। तप और सयम में लीन रहते थे। ऐसा 
दशा सें उन्हें समय सात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने 
की क्‍या आवश्यकता पड़ी ? 


स्वज्ञ के सासने गौतम स्वामी जैसे विशिष्ट श्रतज्ञानी 
ओर साधारण जीब दी हैं। उनका उपदेश सब के लिए समान 


है। गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर जे दूसरों को ही उपदेश 


_एह]ं _._._._._._.. ॒. ] जदादर किप्याक्ल 


दूँ, एसी बात नईं है। थह् बात दूसरी है कि सगबास्‌ के एपरेश 
का सो सृक्षम रइस्प गौठस स्वामी दी प्रदझ कर सके भे, बह 
दूसरा प्रदय न कर सका, फिर भी फ्रेश शो सबके किए समान 
दी था। रुपऐश को प्रहण करने की मात्रा छो भोता को भपनी 
शक्ति पर मिमर करती है | सरोबर किसी को छश लेने से इम्कार 
पी छरता, क्षेकिन जितमा बड़ा पाश्न होगा, बह एठना दी जज 
प्रदर करंया | इसी प्रकार सधवास्‌ का क्षान-स्रागर सब्र क॑ किए 
है। जिसका जितना सामर्ध्य हो, उतमा प्रश्य कर क्षे । गौतम 
झपिक प्रश्य कर छछ, दूसरे जोग उतना स मदण कर सके | 


मगवात्‌ ने गौतम को संबोधम करके कड्मा है कि एक समय 
सात मी प्रमाद्‌ सत करो । एक स्थायशीक्ष राया यद्वी "देगा 
कि मेरा कानून प्रघान और प्रजा समी के क्षिप समात दै। अमर 
कोई कानून प्रधान के क्षिएस दो और सिप्टे प्रभा करे क्षिप दी 
हो टो इस कानून को बनामे वाता राज न्‍्यायशीक्ष सही कफशला 
सकता | स्पायशीक्ष रास्ता तो बद्दी ह थ्लो सबके किए समाम 
कानूस बनाता है। अब राजा झपसे प्रघान से भी यद्दी कदेगा 
कि मेरा कानूम हुम्दारे लिए मी है, तब मजा आप दी काँप 
शापगी । बद सोचेगी-प्रभान को मी कायल की स्योद्रा पाकती 
पड़ती दै तो इसारी बधा पिसात ! इमें तो पाऊनी दी पढ़ंगी। 

इसी प्रकार गौतम स्वामी में बिशेष माद नई है फिर 
मी मगबान्‌ ने छन्‍्डे प्रसाद म करम॑ की दिदायत की है। इससे 


हमें पद समम प्लना चाहिए कि सगचात्‌ मे पद बाण इमारे लिप 
ई) फह्टी है। मगबास्‌ को गीक्षम स्वामी का डेसा भ्मान था बैसा 


ही सब का था । 





3.53 .«02 कलम नि कम 


भगवान्‌ तीर्थक्वुर हैं। सम्यग्दशेन सम्यकल्लान और सम्यक्‌- 
चारित्र तीथ हैं और चतुर्विध सघ तीर्थ के आधार हैं। यायों 
कहिए कि जिसमें उपयक्त०रन्नत्रय मिल गया वही तीथ है । जिसमें 
यह तीन रत्न नहीं हैं वह तीर्थ नहीं--ह॒ड्डियों का ढेर है । 


आज भगवान नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश किया 

हुआ सागे आज भी दीख रहा है। उनके हारा स्थापित तीर्थ 

आज भी विद्यमान हैं। इसे देखकर दी गौतम स्वामी ने भगवान्‌ 

केवलज्ञानी साना था | भगवान्‌ का उपदेश किया हुआ मार्ग 

ओर स्थापित फिया हुआ तीर्थ आज भी मौजूद है। इन्हें देख- 
फर यह मानना चाहिए कि आज भी भगषान्‌ मौजूद हैं। 


ईश्वर चर्म-चक्चु से नहीं दीखता। हाँ, इश्वर का शरीर 
चम-चक्तु से भले दी दिखाई दे और दिखाई देता भी है, लेकिन 
इश्वरत्व तो उसी को दिखेगा, जो स्वय ईश्वर होगा । जो लोग 
इश्वर को आँखों से ही देखना चाहते हैं. और देखे विना उस पर 
विश्वास नहीं करना चाहते, वे अम में पड़े हुए हैं। ईश्वर को 
देखने के लिए दिव्यदृष्टि फी आनबश्यकता द्ोती है। दिव्यरृष्टि 
प्राप्त होने पर इश्वर फा साक्षात्कार होता है। मगर जो लोग 
दिव्य-दृष्टि प्राप्त करने के ज्िण योग्य साधन करना नहीं भयादते, 
फिर भी इेख्वर को देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति बढ़ी विचित्र 

। डनका यह त्राक्नहठ द्वी कद्दा जा सकता है। 


हमें अपने अनन्त सामथ्य पर घिश्वास रखते हुए भी 
सौजूद असामथ्ये को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अनन्त 
ज्ञानशक्ति है, अनन्त दशेनशक्ति है। आत्मा वीय का भंडार है। 
किन्तु आज बह्द अप्रकट है। अतएब हमें ' ईश्वर द्वारा उपदिष्ट 
तत्त्व को ही देखना चाहिए और यदि चह परिपूर्ण दिखाई दे तो 


5.4 मल व वकील 
उसे एपतेष्टा को भी परिपृण समम ख्नना भाहिए। इस प्रशार 
करन स॑ ईरबरीय माग पर चक़ने फ्री डचि सायूत 

धौरे घीर ईश्वरत्व मी प्राप हो सकगा। ईश्बरत्व प्राप्त इने पर 
इंशबर दिखाई देगा। अथवा यद फ््िए कि इस समय इस्बर 
देपन की आायश्यकता दी भर्श रहेगी। 


अं प्रदण दो प्रकार स॑ दोता ईं--धुद्धि से भौर इनिएयों से। 
इमद्रयों से बे फ़र ही झगर इश्बर को मानने की इर्जा रक्‍्की 
जाय, तो बढ़ी गइहबड़ी होगो। इश्वर कंबल थुझ्निगम्प है भौर 
घट मी बिशिएठ धुद्धिगम्य दे | 


जिस समय तुम सगबास्‌ मद्ाबीर के इपयेश के मम क्रो 
मक्षी भांति छानोगे उस समय भट्ट भी ठुम्दें माथम हो हायगा 
कि ऐसा उपदेश किसी झस्पक्ष क द्वारा दोना संस नहीं है। पई 
ज्ञान ही तुम्हें संगवाम का साक्षात्कार कराएगा। इसी छ ईशबर 
की इश्वरता पहचास पाभोगे। है 


मच्यों का कथम है कि ईरबर कब इने के किए इपर 

जपर मत भटकों ! ए्ृष्वोतक बहुत विश है 2 
छोटे-छोटे दो पैर हैं! इमके सहारे तुम कई ्प्रेग 
फिर इठतला समग्र मी तुस्दारे पास करों है! घशुथ२ को खोजने 
का ठीक शपाम बह सही दै। सन को शास्त ओर स्वस्प बनाओो। 
फिर देखोंगे तो ईरबर छुम्द्ारे दी मिकटठ-मिकट्तर दिल्लाई देशा 

जो यो कर्दा प.हंढे मैं टो हर॑एस तैरे पास में । 

वा दे मंदिर वा मैं मत्किद ता भन्‍्ी फैबात मै 7 

वा मैं कैप, भम्ज दृरीका दरों सेंट क्धरात्त में सोच 


प्रायना-प्रबोध ] [ ४१५ 


भगर लोग बाहर की दृष्टि से देखते हैं, जिससे लाभ के बदले 

संदेह ही ब्यादा द्ोता है । कोई मुझ से पूछे कि सुमेरु प्वेतत 

! मैं उत्तर दुगा सुमेरु प्रथम तो केबली के ज्ञान सें है, दूसरे 

शा में है, तीसरे नक्शे में है। प्रृथ्वी पर सुमेरु कहाँ है, यद्द मुझे 

भालूस नहीं ओर पता क्वगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्‍योंकि 
भैगवान्‌ ने पिंड में ब्रह्माण्ड बतत्ताया है। 


परिकर कर घर कंचुकी, पुरुष फिरे चकचोर | 
यह आकार है लोक का, देख्यो प्रंथ निचोर॥ 


झंगा पहल कर ओर कमर पर द्वाथ रख कर नाचता 
हआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता है, वह लोक का 
आकार है । सक्तेप में कहा जाय तो यह कि मनुष्य सारी दुनियाँ 
का नक्शा है। ज्ञोक को देखने के लिए ऋत्रिम नक्शा देखने की 
जरूरत नहीं है। लोक के नक्शे में जो रेखाएँ हैं, बैसी ही मनुष्य 
शरीर में नसों के रूप में मौजूद हैं।मानव-शरीर के दीक- 
बीचों-बीच नाभि है।यह नाभि सूचित करती है कि सुमेरु 
पवत भी इसी तरद्द का है। शरीर का नाभि और सुमेरु गिरि 
रूप लोकनामि ठोक बीच में है । कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि 
भछुष्य शरीर में सुमेरु कहाँ है ? तो मैं कहूँगा--अपन्ती नाभि में। 
सृष्टि के सध्य का सुमेरु पर्वत तभी मिलेगा, जब ऊध्व गासी बन 
कर ज्क्षाए्ड, मस्तक भर नामि को एक कर दोगे तथा जब सोती 


हुई शक्तियाँ जाग उठेंगी । ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आप ही 
सुमेरु गिरि का पता लग जायगा। छः 


सुमेरु प्चेत पर भगवान्‌ ने चार बन बतलाये 


च ये हैँ। सब से 
नीचे भद्रशाल बन है। उससे पाँच सौ 


योजन की उँंचाई , पर 


४१६ | _७॥ ]._.___॒ | ्लाइशिएनं 
नन्‍्दन वन है। उससे साड़े वासठ योजन ऊपर सौमनस बन है 
भौर उस भी छत्तीस इजार योजत हपर पारदुफ यन है । ठ्त 
पारदइुक वन के ऊपर अपिपेझ-शिश्ा है | तीर्थइर के मर के 
समय हमर उन्हें इस अभिपे-शिक्षा पर के जात हैं और बह 
उनका भभिपेर करते हैं | उपलिपद्‌ में कद है-- 


"ऐपो मरुदा देव बजेत्‌ ) 


भपोत्‌-इंश्वर पन कर ईश्वर को पेपा-ईेरवर की पूजा कर | 
पाती अपने झआारमा का स्वरूप पहचान के, वाइर के म्टड़े हृर 
। 


इस भी परमास्सा को का करते हैं, मगर पूप, दीप फड 
भोर मिठाई भादि सं सहदी। करना यड-पूजा ६। सदी 
पूजा बढ है खिसमें धूज्म और पूजऊ का एकीकरस दो जाय । 
ऊैसे शक्कर बसे पुतक्ी पानी क्री पृज्ञा करने में इसके साथ एक- 
मेक दो श्ाती ई--डसी में मिक्त शातों हैं, चसी प्रकार ईश्बर को 
पूडा करसी 'नाहिप। शाख्र में कहा है-- 

“डिसतिय--बगम्दिग-सह्विषा' 

अ्रत्-है प्रमो ! तू कौर्तित है घर्विंत है भर पूणित है। 

साधु सी यइ पाठ बोहूत हैं। पद पाठ फडाबश्यक के 
बूसरे अरध्मयम व्यू है। सगवात्‌ की पूणा पढददि केषत बप बौप 
2४५ से ड्डीदों सकती होती लो साधु इम्त्कपे पूमा कैसे कर 

गे 


परमात्मा की पूजा के क्लिप पूजक को सचे प्रथम मह 
विचारमा चाहिए कि से कस हूँ | दे पूअक ! षया यू दाड़ भांस, 
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पेख या केश है | अगर तेरी यद्दी धारणा है तो तू ईश्वर की पूजा 
अयोग्य है । तू 'देवों भूत्वा देव यजेत तत्त्व नहीं जान सकता । 
कि हाड़-साँस का पिंड अशुि है, जो ईश्वर की पूजा में नही 
टिक सकता | अपने आपको सास का पिड समभने वाला पद्दले 
तो ईश्वर की पूजा करेगा नहीं अगर करेगा भी तो केवल सांस 
पिंड बढ़ाने के जरिए अगर मास पिंड बढ़ाने के लिए ईश्वर की 
पूजा की और उससे सास बढ़ गया तो चलने फिरने में और 
फष्ट होगा, मरने पर उठासे बाक्नों को कष्ट होगा और जलाने में 
लकड़ियाँ अधिक लगेंगी । 


में पुछता हूँ, आप देह हैं या ढेद्दी हैं ! घर हैं या घरवान्‌ 
हैं ? आप कहेंगे हम देदी हैं, हम घरवाले हैं। घर तो चूना, ईंट 
या पत्थर का होता है। सगर देखना, आप कहीं घर ही तो नहीं 
बन गये हैं ? अगर कहीं अपने आपको घरवान्‌ ने मान कर घर 
ही मान लिया तो बढ़ी गड़बड़ी होगी । 


ददेहो यस्याम्तीति देहीः अथौत्‌ देह जिसका है, जो स्वयं: 
देह नहीं है--बह देही है। निम्बय सममो--मैं दाथवान्‌ हूँ, स्वयं 
हाथ नहीं हूँ । ऐसा निम्चय होने पर तुम देव बन कर देव की पूजा 
के योग्य अधिकारी बन सकोगे । गीता में कहा है-- 


इन्द्रियारिस पराणयाहु , इन्द्रियेश्यो पर सन: । 
मनसस्तु परा बुद्धि , यो छुद्धे परतस्तु स ॥ 
तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है। बरन्‌ बुद्धि को शक्ति 
देकर उसका प्रयोग करने घाला है | 


जिसने इस प्रकार ईश्वर को समझ लिया 


3 । है, वह ईश्वर 
को खोज में मारा सारा नहीं फिरेगा और न 


इश्वर के नाम पर 


श्प | ( झऋदाइर दिए्शाक्ल 
नमन 5 3 0 सराइर दिए. 
अन्याय ही करेगा । कानों में गली डालकर ईश्वर भे 
पुकारे भौर फिर कददे-या अक्लाइ | दू्‌ टिग्दूसों कोमार डाल! 
ऐसा कर्ापि नहीं करेगा। जर्मन क्षोग इंस्ससड बाझ्ोों कोमार 
डाकने के लिए इंरबर से प्रार्थना करते हैं और इग्तेपड दाह 
समेनों को मार डालने के क्लिप | भ्रम मेचारा ईश्वर किसकी रबी 
करे और किसे सार डासे | वइ किस का पक्ष ले यह ईरर 
ही सभी प्राभमा नहीं है! ऐसी प्राथना करने बाला इरबर को 
सममता ही नहीं है। 


क्रदा लाता है कि सिकम्दर के द्वाव सें उसऊ शत्र-प 

भोर से झाया हुआ तीर चुम गया। सिकसदर आग अपूजा 

हो गया और इसने तीर मारने बाह्े की थाति के दो इसार 

कैपियों के सिर करवा लिए। क्‍या पद ईश्वर को आसना है 

क्या पइ स्याय है | लेकिन सिकमदर के सामने कौन घह प्ररन 

चपश्यित करता ? ईश्चर की सी पूजातो भाात्मा को बप्तत 

बताने के उर्हेय में ही निह्वित हे। दिसने भात्मा का भसकी 

स्वरूप समझ किया है, ठसने परमास्मा पा लिया है | परमात्मा 
की लोश आत्मा में तम्मय दोमे पर समाप्त दो जाती है! 


[घ)] 
श्री मद्दाबोर बसू बर गाफौ । 
इइ सगदाच्र सहयावीर की प्रार्थना है। प्रार्मना झारसा 
को श्रानम्ददासिनी बस्ठु है ! मस्येक प्राझ्ी और विशेषत मधुष्य 
को प्रा्थनासय शीबण बसाना आवश्/्क श हम चाल 
साधुसतों को द्वी तद्वी किश्तु पठित स॑ पतिंठ खोबन विवास 
चाकों को सी परमात्मा की प्रार्थला करके जीबत को पत्रिज् और 
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पविश्रतर बचाने छा अधिकार है । संसार में जिसे पापी कह कर 

शोग घृरित सममते हों, ऐसे घोर पापी, गो, त्राक्षण, स्री और 
पालक के घातक, चोर, लबारी, जुआरी और वेश्यागाम्री अथवा 
पापित्ी, दुराचारिणी और दुष्कर्म करने वाली स्त्री को भी 
परमात्मा की प्राथनन का आधार है। 


इस प्रकार जो प्रार्थना त्यागी और भोगी, सदाचारी 

भौर दुराचारी , सज्जन और दुरजन, पापी ओर पुण्यात्मा-सभी 

समान रूप से आधारभुत है, गुणदायिनी है, उस प्रार्थना 

में कैसी शक्ति है ? एकाग्र-चित्त होकर प्रार्थता में ध्यान लगाने से 

इस प्रश्न फा समाधान द्वो सकता है। प्रार्थेना का घास्तविक 

मूल्य और महत्त्व प्राथंतामसय जीवन बनाने से द्वी मालूम हो 

सकता है। प्रार्थना चाद्दे सादी माषा में हो या शास्त्षीय शब्दों 
में हो, उसका आशय यही होता है कि--- 


गो त्रादण प्रमदां बालक की मोटी हत्याचारों। 
तेनो करणहार प्रभु मजने दोत दत्या से न्यारो ऐपदम प्रभु ॥ 
वेश्या चुगल छिनाल कसाई चोर महा वट्मारों । 
जो इत्यादि भजे प्रभु | तो ने तो निवृत्त ससारो ॥पदम प्रभु ॥ 


जो वस्तु इतनी पावन है, उसकी महिसा जीभ से किस 
कार कही जा सकती है ? जीभ में, बुद्धि में और मन में प्रार्थना 
को मद्दिमा प्रकट करने की शक्ति कहाँ ? ससार ने जिसको अब- 
रैलना कर दी है, लोग जिसका मंद देखना पाप सममते हैं और 
जिसे पास में खड़ा भी नही रहने देना चाहत्ते, ऐसे पापी को भी 
जो प्रार्थना पवित्र वना देती है और ऐसा पविन्न घना देती है 


कि'डसकी छुणा करने वाले लोग द्वी उसकी प्रार्थना करने लगते 
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हैं दा प्राना करके अपना औीवन सफल ममाते हैं, उस प्रार्येत 
की सहिसा भगाप है। उसक्पे सहिमा कौन कइ सकता है 


परमात्मा की प्रार्थना में इठनी पादनी शक्ति है। फिए 
भी थो क्षोग प्रायता में म॒ क्षण कर गंदी बालों में जीबन कगाएें 
हैं, उन-सा सूर्स और कौन होगा ? परमात्मा डी प्रार्मता में ४ 
बन अर करते की आवश्यकता है, तकप्न सइम करने की ही | 
हैवय को छुद्ध करके परमात्मा पर दिश्वास रा कर तसका 
स्मरण करमा है प्रार्ना है। ऐसे सरक्ष पाप का अषदूम्बस 
करके छरैस विबंकशीक्ष पुरुष पमिन्न से अमता चाइंगा 


प्रा्ना किसे पवित्र सही बना सकती ! छो पानी राजा 
की प्यास झुझ्ा कर रुके प्राण बचाता है बहदी पानी बंधा पक 
अभर्मा की धाणरक्षा भ करेगा? शो अप राजा महाराज, 
तीपेड्टर, भषतार भादि कप्तायों की रक्षा फरता है, बह 'पा 
करमिए्ठ प्रास्मी के पेट सं थाकर इनकी रक्षा पह्टी करेगा! भरने 
डी कीमत चुकानी पहली ई और पानी भी विकने क्या है क्ेकिन 
प्ले प्रायरणा करता है भा सदी ? भौर बश समी # पाणों की 
रक्षा करता ६ या किसी किसी के दी प्रार्यों की ! अगर छोड़ी 
देर हक ही पषन लाक में न ध्याने तो क्या सीबम-रक्षा झो सकती 
है! पह्दी | देसी इशा में मरण के सिषाय भौर गधा शरण है ! 
दषप्त स्वयं ताक में झआाछा और प्राय पाता दै। इस पाए- 
रक्षक फबन थी कोई कीमठ मई देनी पड़ती । जो ममुप्म है, 
वहीं बद भा जाता है। बडी नई बरण्‌ कई आर कोग इसकी 
अचहेरना करते हैं, इस रोक्म को चेष्टा करते हैं, तब मी बह 
माक में झा शी झाता ६ै। उद्ाइरसार्थ--युख्पर झाम पर सै 
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के परिचारक उसे अनाप सनाप कपडे ओढ़ा देते हैं । ऐसा करना 
पवत रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है | फिर भी पवन 


किसी न किसी सार्ग से पहुँचकर नाक में घुसता ही है ओर 
जीवन देता है। 


जेसे पवन की कीमत नहीं देनी पड़ती, फिर भी वह जीवन 
देने वाला है, उसी तरह प्राथना भी जीवन देने बाली है ओर 
उसकी भी कीमत नहीं देनी पड़ती। क्षेकिन लोग शायद यह 
चाहते हैं कि जिस तरह पवन स्वय द्वी आकर हमरी नाक 
में घुस जाता है. उसी प्रकार प्रार्थना भी हमारे हृदय में घुस 
जाय! और शायद इसो विचार से वे परमात्मा की प्राथना 
नहीं करते । उन्हें प्रार्थना के लिए. समय नहीं मित्नता, गन्दी 
ओर निरथक बातों के ज्िण समय मिल जाता है। जिन कामों 
से गालियाँ खानी पढती हैं, बुराहयोँ पेदा दोती हैं. और आत्मा 
पर सकट आ पड़ता है, ऐसे कामों के लिए समय की कमी नहीं, 
सिफे प्रार्थना के लिए कमी है । 


आप कहेंगे कि दम प्राथना करने में कब प्रमाद करते हैं ९ 
तो में सब से अलग-अलग न पूछ कर सभी से एक साथ पूछता 
हूँ कि आप लोग जब रेल्ल में वेठकर कहीं जाते आते हैं, तब 
वहाँ कोई काम नहीं रहता । फिर भी उस समय में से कितना 
समय प्राथना में लगाया है और कितना निरथक गप्पों में ? 
कभी आपने इस बात पर विचार भी किया है? उस खाली 
समय में क्यों प्राथंना करना भूल जाते हो ? कितने मनुष्य ऐसे 
हैं जो एकान्त तन्‍्मयता से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते 
समय उनका रोम-रोस आह लाद का अनुभव करता है ? दर्पण 
में मू ६ देखने की तरह सभी लोग अपने-अपने को देखो कि दस 
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किशना सम्रय प्रार्भला में क्गाते हैं भौर डितता समय रगडी 
मगड़ों में जधे कर देव हैं ? 


लोग कइते हैं--भगवाम के भजन के किए समय रही 
मिलता | मैं कहता हूँ--मजन क किए जुदा समय की अझावरय 
करा ही वया है भजन सो चकते, फिरतं, उठत-बठते समय मी 
किया जा 'सकठा है। झ्मापका पाइरी जीवम किसी मी काम में 
जगा हो, क्षेकित झगर आपके अस्त करस में मार्थना का संत्कार 
है हो प्रायंना करने में बिप्न रपस्थित नहीं इोगा | 


कई क्ोग प्राथंना करत हैं, मगर सोमारिक क्ाकसाभों 

से प्रेरित होकर | किन्तु क्ञामी पुरुष $इते “संसार की सम्पदद 

>बिपदू सह मानो, संसार सम्बम्भो काक्षमा से रदित दोकर 

कप का सबन होमा सम्पद ै और भजन भ दोना दी 
पदू ै । 


गई सो गई अब राख रही के । झाप कोग ध्यागेसे 
अफला जीबन प्रामेनामय बनाइएं। आपका हृदय समाधान 
पाया हो भर ब्रापको कश्पास् करता शो तो बूसरी सब गातें 
मूश्ञ कर अख्एड प्रार्थभा की आगत डालो। ऐसा करमे से हुम 
हतग कि जोड़े दी समय स ध्पूष झानन्व का अगुमत द्दो रा 

छामी पुद्पों का कथन है कि अखंड प्रार्थना करमे बाले 
को सरेव भोग-छुम रहता दे ! अप्राप्त अस्यु का प्राप्त डोसा योग 
कहइणाता है और प्राप चरठु को रचा का कमी कइत हैं। योग 
और चेम क लिए दी झाप डौड़भूप सचाव ई झौर इस प्राजमा 


प्राय॑ना-अबोध ] (४४३ 


से यह प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो जाता है अखरड 'आधेता 
करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती । 


ऐसा होते हुए भी आपका सन प्रार्थना पर विश्वास नहीं 
पकडता और रात-दिन बुरे कार्मो में व्यस्त रहता है | मूल्यवान्‌ 
भनुष्य जन्स इस प्रकार बबाद द्ोते देख कर ज्ञानियों फो दु.ख 
होता है, जैसे कीमती रत्न को समुद्र में फेंकते देख जोइरी को 
ढु'ख होता है | जौंदरी जैसे रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार 


ज्ञानी पुरुष मानव-जीवन का मूल्य सममभते हैं । इसीलिए ज्ञानी 
पुरुष कहते हैं:-- 


खयाल आता है मुझे दिलजान तेरी बात का। 
फिकर तुम को है. नहीं आगे अन्घेरी रात का ॥ 
जीवन तो कल ढल जागता दरियाव है बरसात का । 
बेर कोई न खायगा उस रोज तेरे हाथ का ॥ 


ज्ञानी अपनी हार्दिक वेदना इस कविता द्वारा प्रकट 
करते हैं। वह कहते हैं--प्यारे भाई ! हमें तेरी दशा देख कर 
बहुत द्वी खयाल होता है कि तू अपना जीवन बुथा बर्बाद फर 
रहा है | तुमे जरा भी ध्यान नंहीं है कि आगे चत्न कर मौत का 

ओर सकटों का सामना करना होगा ! तू अपनी जवानी के जोश 
में भविष्य को भूल रद्दा है, सगर बह तो वर्षा से आने बाला 
नदी का पूर है। अधिक दिन ठहरने को नहीं । अतएव जल्दी 
चेत । वत्तेसान सें न भूत्त, भविष्य की ओर देख । 


पुरुषों की अपेक्षा स्तलियों वथा बातें अधिक करती हैं। 
परनिंदा, और आलोचना में जो समय लगता है, उत्तना समय 


५९ | ऊानजण-+-+-..ह8तहतह_ | _स कगाईर हिरयासओ _ दिरदाक्‍्ले 
ना-+तढई।+ | छराइए श्टिबाकल 


कितना समय प्रार्थना में 
2375 802/8 जगत हैं भौर द्ितना समय रगड़ों- 


क्षोग कइते हं--भगभ्राख % भजन के क्षिप सममर नहीं 
मिलता । मैं कहता हूँ--भजन के किए जुदा समय की झावश्य 
फटा ही बा है । भजन तो बकते, फिरते, धठते-बेठते समय मी 
किया था सकता है। भापक्ा बाहरी लीबस किसी भी काम में 
कगा हो, क्षेकिस भगर आपके अम्त-करस में प्राजना का संस्कार 
है तो प्राना करने में विप्न उपस्थित नहीं होगा । 


कई झोग प्रार्थना करत॑ हैं मगर सांसारिक क्ातसाझों 

से प्रेरित होकर | डिम्तु ज्ञानी पुरुष कद़ते टैं--संसार की सम्पद्‌ 

“बिपदू मत मानो, संसार सम्भस्थी क्षाक्ससा से रहित दोकर 

२8५ का सजस द्वोमा सम्पद््‌ ई भर सलजनस होगा दी 
पदू है। 


गई सो पई हब रास रही ढ़ | झाप क्षोग झ्यागेष 

अफ्सा जीबन प्राथनामय बलाइए। आपका हृदय समाधान 

पाषा हो और ह्मापको कश्पाणं क्रमा दोसों दूसरी सब बाएं 

भूल कर अकणइ प्रार्थमा की क्रादत डांखो | ऐसा करने से तुम 

ली; कि थोड़े झी समस से अपूण झ्रालन्द का अगुमण दो रशा 
॥ 


क्षानी पुरुषों का कथन है कि अखंड माथेता करने बाल 
को सवेद जोग-क्षेम रहता दै। अप्राप्त बध्दु का प्राप्त डोना योग 
कइलाता है और प्राप्त बस्टु की रक्ा क्यो केस कइते हैं! योग 


ओर क्षेम के फिए दी पाप बीजबूप भचाते ई और इस प्रायंधा 


आरय॑ना-अरवोध ] [ न्डरेरे 


से यह प्रयोजन सहज ही मिद्ध हो जाता है अखरड “प्रार्थना 
करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती । 


ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं 
पकड़ता और रात्त-दिन बुरे कामों में व्यस्त रहता है | मूल्यवान्‌ 
भनुष्य जन्म इस प्रकार बबांद होते देख कर ज्ञानियों को दु ख 
दीता है, जैसे कीमती रज्न को समुद्र में फेंकते देख जौहरी को 
ढ.ख होता है | जौद्दरी जैसे रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार 


शानी पुरुष सानब-जीवन का मूल्य सममभते हैं। इसीलिए ज्ञानी 
पुरुष कहते हैं:-. 


खयाल पाता है मुमके! दिलजान तेरी बात का। 
फिकर तुम को है नहीं आगे अन्धेरी रात का ॥ 
जीवन तो कल ढल जागता द्रियाव है घरसात का | 
चेर कोई न खायगा उस रोज तेरे हाथ का॥ 


ज्ञानी अपनी हार्दिक वेदुना इस कविता द्वारा प्रकट 
करते हैं। चह्द कहते हैं--प्यारे भाई ! हमें तेरी दशा देख कर 
बहुत द्वी खयाल द्वोता है कि तू अपना जीवन वृथा बबाद कर 
रहा है | तुके जरा भी ध्यान नहीं है कि आगे चत्त कर भौत्त का 
अं ओर सकटों का सामना करना होगा ! तू अपनी जवानी के जोश 
में भविष्य को भूल रहा है, मगर बह तो वर्षा से आते वाल 

नदी का पूर है । अधिक दिन ठहसरने को नहीं । अतएव | 
चेत । वत्तेमान में न भूल, भविष्य दी ओर देख । हम 

पुरुषों की अपेक्षा रि 


ज्यों वृथा बातें अधि करती 
परनिंदा, और आलोचना में जो समय लगता है, उत्तना दे 
समय 


जर४ ] [ ब्लाएए भिरदाक्‍ओ 

अगर परमास्मा के मशन में कछगे, तो चेड़ा पार दो खोज | 7 
बेश्या को भी अपना शीवन उन्नत बनाने का झधिरार है ता क्या 
भाषिका को यह अभिकार पी है? घर का काम-काय करे 
हुए मी भगदान का भजन किया जा सकता है। फिर झाउंया 
को उस भोर क्यों नहीं लगाती ! चाज झपने मन में दृइ सना 
कर को कि बुरी और मिकम्मी बातों की कर से मन इंटा के 
मदन भौर प्रार्सना में ही सन कंगाना है। शो बात बढ़नगां 
से कही गई है, बह्दी मैं भाप से कइ रहा हैं। गीता मे 
कटा ६-- 


आतपि चैत्‌ पुदुराचाएी सबसे मामनर्थमाक्‌ | 
धाप्रैष स मस्तस्य सम्पसम्ययतितो दि था |! 


दुराचारी होकर सी जो अस्तस्य सात्र से परमात्मा का 
सजम करठा है रस साधु इसे म बर सदी लगती | खिसते दुश 
चार किया है उसे इमंशा के किए हिम्मत द्वार कर मं बैठ 
आजा बाहिए। 


आशंका दो सकती है कि--यइ फैसे सस्मण है कि मद्दा 
वापी सी स्ाघु बत सकता दै | इसका समाधान जइ है किपया 


मौदद । 
छुफ्सिबा फिस सप्म्णा हीं मिटा ब मन का 
पारस स्लैमेंस्थवा कहाँ झा शो भा बोइ गा 


रवशोष] 7 

जैसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पदो रह 
जाय तो लोहा सोना नहीं घनता, उसी प्रकार हृदय सें जब तक 
पाप का पदी है, तव तक भजन से काम नहीं बन सकता | अत- 
एवं श्रपने हृदय के पर्दों को देखो | छथा चाततों से काम नहीं 'चल 
सकता और ले कपट से ही काम हो सकता है । 

बहुत से लोग माला फेरते और भजन करते तो देख पड़ते 
हैं, लेकिन उत्तके सजन करने का उद्देश्य क्या है ) भगवान्‌ की 
भक्ति करने के लिए भजन करते हैं. या भगवान्‌ को नौकर रखने 
के लिए ? भगवान के होकर उसे भजते हैं. या कतक कामिनी के 
लिए ? जो भगवान्‌ का वन कर भगवान्‌ को भजत्ता है, उसे 
पस्तु की कामना नहीं रहेगी | चाहे उसके शरीर के टुकडे-ठुकड़े 
हो जाएँ, फिर भी यह परमात्मा से वचने की प्रार्थना नहीं करेगा। 
ऐसे कठिन और सकट के समय भी उसकी प्राथना यद्दी रहेगी 
कि-दे प्रमो | मुके ऐसा घल दीजिए कि मैं तुके न भूल । 

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सीमल ने आग रख दी । 
फिर भी सुनि ने यह नहीं कहा कि--हे नेमिनाथ भगवान्‌ ! मुझे 
बचाओ, में तेरा भक्त हूँ” मुद्द से गजसुकुमार मुन्ति की गाथा 
गाई जाय ओर हृदय में मारण-सोहन आदि की कुविय्या चत्नती 
रहे, यद्द तो भगवान्‌ के भजन को छाजाना है| ऐसा करने बालों 
ने भगवान्‌ का मज़ाक उड़ाया है और इश्वर का फजीता किया 
है । यों तो परमात्मा के भजन से शूल्री भी सिद्दासन घन जाती 
है, लेकिन भक्त यह कामना नहीं फरता | गजसुकुमार मुनि 
चाहते, कि आग ठंडी हो जाय या सोमल अशकक्‍्त दो जाय तो 
ऐसा हो भी जाता, पर बह तो सोचते थे कि मुझे; जल्दी सुक्ति 


प्राप्त करनी है और सोमल मेरी सद्दायता कर रहा है। आप 


चड़े चाव से गाते हैं:-- 


४१६ | | ब्लाइर विएडाक्श 
5324 मल लीक न कमर शक 00030 742 2625: 


बहुदेदयी का सम्दण अत घन प्रजमुशुणार । 
हे अति छुस्दर कशाबन्त बच बार ॥ 
स॒न मैमणौ री बाझ्ी क्षेड्पी मौई अंदास । 
मौस्‌ री प्रथिया प्रा मसाएँ मृकास ॥ 
देखे सोम बोप्यो मस्‍्तक थोंशोपाश । 
पैर भा छरा सिर अषिया आराश 7 
सुभि भश्वर त कप्डी येरी मलड्ा री साझा । 
परौपई साहि में मौत शूगा ठत्काश ॥ 
भागे करे क्यू दिब मेंसी सौ बार। 


क्षमा और शान्ति का ऐसा कत्कए तहाइरण/। अन्‍्यत्र 
कहाँ मिलेगा गजसुकुमार मुत्ति को क्षमाशोृवा को कबा 
संसार के इतिहास भें अद्वितीय दे! 


मित्रो | थह बात आपका द्वदस कदता हो शो इस पर 
कुछ विचार करो कि--जिनके पिता बमुवेव थे माता देधकी थीं 
भौर भीकुष्य भाई थे इनकी ऋजदाया में रइने बाले पजसु- 
कुमारणी मगबात्‌ मेमिनाय से मुनिदीक्षा खेकर शमशान में 
खाकर ५्यान करने क्गं | क्षनका ध्यान य्रदी वा कि मैं कक इस 
शरीर के ऋषन से मुक्त दोहे। मुनि भ्यान में मप्थे कि उसी 
समय बह्ाँ सोमज़ आ गया । युनि पर मचर पढ़त द्वी सोमक का 
कोब भव॒क चठा | क्रोप का कारण पट्टी जा कि इसने संरी कड़की 
स॑ वि्षाद नहीं किया | जश्यपि विब्ाइ करता था # काना अपनी 
मर्ज पर है और रुस कबृकी को इच्ालुसाए करते का अ्रविकार 
था फिर मी सोमकझ्ष ने सुनि पर बहभमिमोग क्षगाया। अगर 


प्राय ना-प्रयौध ] ६ ४२७ 


गजसुकुमार मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते, तो जीत उन्हीं की 
होती। भंगर उन्होंने दावघा नहीं किया। उनमे इतना सामथ्य था कि 
भगर वह जरा-सा घुड़क देते तो भी सोमल के प्राण छूट जाते। 


भगर उन्हें तो सिद्ध करना था फि उन्होंने सोमत्न को अपकारी 
नहीं, उपकारी माना । 


न 


क्षमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी 
श्राप में आ जाय तो कल्याण होते देर नहीं लगेगी | मगर आप 
यहाँ की खटपट में वहाँ की वात भूल रहे हैं। आप यह्द नहीं 
देखते कि आपकी आत्मा कल्याण के माग से किस प्रकार दूर 
होतो जा रही है । आज वही हो शियार माना जाता है जो ज्यादा 
घोल सके और लड़ कर जीते, लेकित ससार के किसी भी बडे 
से बड़े नेता से पूछो कि गजसुकुमार में इतना सासथ्य होने पर 
भी उन्होंने सोमल से बदला नहीं लिया, तो बताओ बड़ा फौन 
रदा ९ आज के होशियार बढ़े हैं या गजसुकुमार मद्दान हैं ) आज 
के लोग लड़ाई-झूगढ़े करके विजय चाहते हैं, छत्न-कपट में ही 
बींसता मानते हैं। ऐसे समय में आपके भाग्य अच्छे हैं 
कि आपके सामने गजसुकुमार का आदशे है, जिसके 
कारण आप ओर लोगों की तरह गेंस या बम फेक कर ज्ञोगों 
की जान नहीं लेना चाहते । अब जरा मन को सावधान करके 
8: कि गजसुकुमार मुनि ने क्या भाषना की थी ? वह कहते 

कि; 


ससुरो सुभागी म्द्वाने पागड़ी वनन्‍्धावे | 


जब सोसल सिर पर धघकते अंगार रखने के लिए 
चिकनी सिट्टी की पाल बाँध रद्दा था तो महामुनि गजसुक्ुमार 


शश्ण ] [ बगाएए फिरयाक 
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कहते थे--मेरे पगड़ी बाघ रहा है | परय मुनि ! धन्य ६ छुम्दा 
उत्कृष्ट भावना ) धन्य इ मुम्दारी श्माशीजता !! 


क्षोगों को पुरानी भर फटी पोशाक बदकने में बेधा 
धामन्द दोता है, वैसा शी आलन्द द्वानी को सृस्यु के सम 
शरीर वद्क्षत समय होता £ैं। शीबन मर झाचरण किये हुए 
तप संगम आदि का फक्ष सृत्यु मित्र की सहायता के बिना प्राप्त 
सह्दी होता । 


शामपुकुमारसी सोचत थ--सिसके क्षिप भर छोड़ा, 
माता-पिता का ध्याग किया, संसार के सुझ्षों की तपेक्षा को, 
राज-पाठ क्रो तुडद गिना भौर मगवास्‌ नेसिमाब के पास दीक्षा 
घारण की, रुस रददेश्प की सिद्धि में बिकस्त् शो रहा मा। ललकिस 
इस माई ने आकर मुझे सहामता पहुँचाई है। झब मरा प्रयोजन 
जस्षी पूरा हो जामगा। 


अगर ध्याप गश्सुकुमार परीखे नहीं बन सकते, तो 
शनके सत्त दी बतो ! गजसुरुमार बनने की मावना रखो | 


हॉका की क्षा सकती है कि भुनि में और पसे में भरनश्त 
शक्ति दे तो फिर पझहार ठडे क्या नद्दी व गये ? इस शंका का 
रुत्तर यह है कि यदि गजमनुदुमार मुनि इच्छा करत हो आग 
अजरश्य ठंडी दो जाती। पर रन्ददोनि पेसी इच्छा दी गहीं की। 
आपको किसी ब्याबश्यक काम से करी णाना हो ओर रेल 
सिक्का गई दो (| इसी समय कोई मोटर बाका आपसे इज किय 
वसा द्वी झापको बस स्थास तक पहुँचाने जगे तोझाप रस 
मोटर का बिगाड़ 'चादंगे था कुशाश्ष चाईंगे | इसी प्रकार गज 
झुमार को मोक्ष में पहुँचना ६, थिसके जिप चगइने दीक्षा की 
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है| मगर मोक्ष पहुँचने में देरी हो रही है। एकाएक सोमल चहाँ 
आ पहुँचता है | वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष में पहुँचान 
का उपाय करता है। ऐसी अवस्था में मुनि अज्भार ठंढे करके 
अपनी अभीष्ट-सिद्धि में विन्न क्यों ढालेंगे 


गजसुकुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय 
स्वीकार करता हो तो उसे बार-बार सममाओ । प्रार्थना में तुच्छ 
पस्तुओं की कामना न करो । यद्दी सोचों कि--हे भगवान्‌ | तू 
भौरमैंएकद्दी हैं? .... , + - . 


चाह पर हट हे 
ज्यों कचन तिहूँ कहीजे, भूषण नाम अनेक रे आणी | 
त्यों जग जीव हक चर योनी, है.प्वेतन गुझ्त एक रे श्राणी ॥ 
्‌ कब ५ गे 
निम्चय नय का अवलम्बन करने से षस्तु का असर्ल 
स्वरूप समर में आयमा- आओोचाय कद्दते हैं--- 
य परमात्मा स एवादं, थो5ईं स॒ परमस्तथा । 
अहमेव मया55राध्य:, नान्‍्य कश्चिदिति स्थिति: ॥ 
इस श्लोक में 'सोडहम! का तत्त्व ही व्यक्त किया गया 


। जो परमात्मा है, वह्दी मैं हूँ, जो मैं हूँ घही परमात्मा हे । 
ऐसी स्थिति में मैं ही मेरा आराध्य हूँ, अन्य कोई नहीं । 


इस प्रकार की शुद्ध सानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सफल 
फामनाओं का कचरा अन्त करण से हट जाता है और जज्ज्यज्ञ 
कल्याण का द्वार खुल जाता है | 


नजा-+++२+कक्८>...त 
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कहते धे--मेरे पगड़ी बॉध रहा है | धस्य मुनि | पस्य है ठु्ारी 
धस्कृुष्ट मावना ! धन्य इ तुम्दारी हमाशीलता [! 


कोगों को पुरानी और कटी पोशाक बदकम में बेसा 
भानन्द दोोता है, पैसा दी भानन्व झानी करो सृत्यु के समर” 
शरीर वदक्षत समय दोहा दै। जीबन मर झाचरण किये हुए 
तप संगम आादि का फल्ष सृत्यु मित्र की सघ्ामठा के विना प्राप्त 
भी दोषा । 


गजप्तकुमारणी सोचते थ्र--जिसके किए घर छोड़ा, 
भाता-पिठा का ध्याग किया, संसतार क सुकों क्री ठपेका की, 
राज-पाट को तुचछ गिसा और मगवात्‌ नेमिनाथ के पास दीक्षा 
घारण की, उस रुदेश्य की सिद्धि में भिकम्ण दो रहा बा! श्लकिन 
इस भाई ने झआरकर मुझे सह्दामता पहुँनाई दे | श्रष मरा प्रमोशन 
जस्दी पूरा दो शायगा । 

अगर आप गजसुकमार सरीसे सहीं बन सकते तो 
रुसक भक्त ही बनो ! गजमुझुसार बनने की माथता रक्‍्खो | 


शंका की छा सकती है कि मुधि में भ्रीर घमे में मनस्त 
शक्ति है तो फिर अज्नार ठडे क्यों पी दो गये ? इस शंका का 
इत्तर सह दे कि पवि गजमुकुभार मुनि इच्छा करतं तो पब्याग 
अथर्य टंडी छो छाती। पर हन्दोंने ऐसी इच्छा दी तहींकी। 
आपको किसी ब्माश्यक काम से कहीं जामा दो और रेश 
मिकक्ष गई दो | इसी समय कोई सोटर बाजा आपसे इस किप 
बिसा दी झापको बस रथान तक पहुँचाने कगे तो झ्माप बस 
सोटर का बिगाड़ 'बादंगे या पा चाहेंगे | इसी प्रकार गबसु 
कुमार को भोक्ष मे पहुँचना धु खिसके जिए ौन्द्रोंमे दोक्षा की 
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है। मगर सोक्त पहुँचने में देरी हो रही है । एकाएक सोमल वहाँ 
आ पहुँचता है । वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष में पहुँचाने 
का उपाय करता है। ऐसी अवस्था में मुनि अद्भार ठंडे करके 
अपनी अभीष्ट-सिद्धि में विन्न क्यों ढालेंगे ९ 


गजसुकुमार मुनि की इस ऊँची भावना को यदि हृदय 
स्वीकार फरता हो तो उसे बार-बार सममा ओ। प्राथना में तुच्छु 


वस्तुओं की कामना न करो । यद्दी सोचो कि--द्टे भगवान्‌ ! तू 
ओर में एक ही हैं ।? गा । 


ज्यों कचन तिहुँ दाल कद्दीजे, भूषण नाम अनेक रे आणी | 
त्यों जग जीव रा चचर्‌ योनी, हैःचेतन गुण एक रे प्राणी ॥ 


2 के. आह | पर 


निश्चय नय का अवल्नम्बन करने से बस्तु का असली 
स्वरूप समम में आयमा- अ्रोचाय कहते हैं;--«- 


य- परमात्मा स एवाहं, यो5“ं स परमस्तथा | 
अदहमेव मया5षराध्य:, नान्‍्य कश्चिदिति स्थिति: ॥ 


इस श्लोक में 'सोध्हमः का तत्त्व ही व्यक्त किया गया 
है। जो परमात्मा है, वही में हूँ, जो मैं हूँ वह्दी परमात्मा है। 
ऐसी स्थिति में में ही मेरा आराध्य हूँ, अन्य फोई नहीं | 

इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त 
कामनाओं का कचरा अन्त.करण से हट जाता हे बे 
फल्याण फा द्वार खुल जाता है। 2 


ए+ तक 


